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मन क तीत पहल्‌ : 


श्री दयानंद रचित दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें : 
कामभाद को नयो व्याख्या 


यह पुस्तक सक्ने के मासिक तथा: शरीर संबंधी , 


पक्षों पर नयी जानकारी देती है। इस जानकारी 
के आधार पर स्त्री-पुरुषों की सेक्‍स संबंधी बहुत-सी 
समस्याएं हल की जा सकती है। 

^> साहित्य, चिकित्सा, यौन-विज्ञान, मनोविज्ञान 

आदि अनेक क्षेत्र विद्वानों ने इस पुस्तक की अत्यन्त 

सराहना की है | 


क ~ ~ 


चाटे, रेखाचिटों तथा फोटोग्राफूस द्वार इस पुस्त, 

| म विषय को भली-मांति समझाया गयाहै। पुस्तकके 
प्राचीन योग तथा 
पयोगी बनाया 


परिशिष्ट में कामसुख बढ़ानेगालि 
उपाय संकलित करके पुस्तक वी अधिक ' 
गया है । मुल्य : ७५ रुपये 


ध्यान योग :,कछ सरल विधियां 

आज के तनाव भरे वातावरण में 'ध्यान' एक 
अनमोल औषधि है । 
FE प्रकार की साधना विधियां 
में केरल वे ही विधियां बताई गई 


ध्यान योग *. 
ह क्ति इस पुस्तक 
हैं जिन्हें हर आयु के सू; पुरुष घर-संधार चलाते हुए 


अनुभव म ला हे हुँ । 
ध्पान की सरल विधियो के साथ महर्षि पंतजलि 


कृत कुछ योगसूत्र! की अज के युग के अनुमार व्याख्या 
देकर पुस्तक को अधिक पयोगी बनाया गथा है । 
मुल्य : ४५ रुपए 
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तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 


इंस्टीच्यूट आफ पामिस्ट्री (रजिस्टडं) 

की- ओर से गौरवशाली पुस्तक 
| पामिस्ट्रो के गढ़ रहस्य 

यह आजमाई हुई सच्चाई है कि हस्तरेखाओं द्वारा 
व्यक्ति के भूत और भविष्य का ज्ञान हो सकत। है कितु 
पामिस्ट्री अर्थात्‌ हस्तरेखाएं पढ़ने की विद्या सिने 
वाली ऐसी कोई पुस्तक अब तक नही छपी थी जिसमें 
इस विद्या के सभी रहस्य खोलकर समझाए गए हों । 
इस आवश्यकता को देखते हुए इस इंस्टौच्यूट की ओर 
से यह पुस्तक तेयार करायी गयी है। 

"इस्टी च्यूर्ट आफ पामिस्ट्री' लम्बे समय से हस्त- 
रेखाओं के विषय में अनुसंधान करता रहा हे और इम 
विद्या को वेज्ञातिक विधि से सिखाने का कार्यं भी करता 
है'। अव इस पुस्तक द्वारा यह 'इंस्टीच्यूट' इस विद्या 
को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। 

पुस्तक 'पामिस्ट्री के गूढ़ रहस्य' के लेखक इस 
इंस्टी'च्परुट के मुख्य प्रशिक्षक श्री दयानन्द हैं । उनकी 
यह पुस्तक उनके तीस.वर्ष से अधिक समय के अनुभव 
और अध्ययन का निचोड़ है ओर इस पुस्तक में हस्त- 
रेखाएं बनने का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए हाथ व! 
रेखाएं पढ़ने की व्यावहारिक विधियां भी बताय्री गयी 

| 

इम पुस्तक में सँकड़ों चित्र देकर इस विद्या को 
पूरी तरह समझाया गया है । कोई भी सामान्य पढा- 
लिखा व्परवित इस पुस्तक द्वारा यह विद्या सीरुकर 
अपना कैरियर बना सकता है अथवा अपने मित्रों, संबं- 
ध्षियों क हस्तरेखाएं पढ़कर लोकप्रियता प्राप्त कर 
सकता है । मुल्य : १३५ रुपए 


प्राप्ति स्थान 
माईण्ड एण्ड बॉडी रिसचं संन्टर, ४४-२१, ग्रेटर कलाश पाट-|, 
नयो दिल्ली-४८. 
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[आलोचना श्रोर पुस्तक समीक्षाका मासिक] दिल्लो-११०००७- 
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समीक्षित पुरस्कृत ग्रन्थ एवं लेख 


| माषाश्रोंका भ्रकारादि क्रम ] | (OE * 

सम्पादकीय 

भारतीय साहित्यको भावधाराको स म्पुर्णतासे 

श्रात्मसात्‌ करनेके लिए आदान-प्रदान ३ वि. सा. विद्यालंकार 
असमिया : सामाजिक अध्ययन 

ग्रसमिया जातीय जीवनत महापुरुषीया परम्परा---डाँ. हीरेन गोहांइ & चित्र महन्त 
उड्या : काव्य प्ति संग्रह 

नई श्रार पारि--भातुजी राव डा. नगम शर्मा ती तारितावरण दास 'चिदानन्द्‌” 
कन्नड़ : निबन्ध पू अध्यक्ष संसत वभ रहार 

सम्प्रति हा. मा. नायक कौंगड़ी विश्वविचएड डॉ. शरेशचन्द्र चुलकीमठ 
कोंकणी : काव्य सुर्कुल 

सोव्याचे कान-चाल्सं फ्रांसिस दिकोश्ता १५ मोहनदास सो. सुलेकर 
गुजराती : उपन्यास 

आंगळियात--जोसेफ मेकवान २३ डॉ. रजनं।कान्त जोशी 
डोगरी : काव्य 

सोध समु दरें दी-मोहनलाल सपोलिया २६ डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त 
तमिल : संस्मरण 

चिन्ता नदीला. स. रामामृतम्‌ २८ ` एम. शेषन 
तेलुगु : निवन्ध 

मणिप्रवालमु--यस्वी जोगाराव २९ डॉ. टी. राजेश्‍वरानन्द शर्मा 
नेपाली : खण्ड काव्य 

कणे-कुन्तो --तुलसी 'अपतन' ३६ डॉ. चन्द्रो श्वर दुबे 
पंजाबी : काब्य 

कहकशां-तारार्मिह ४० डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी 
पंजाबी : नाटक 

बड्डा घलूघारा--सन्तसिह सेखों ४३ डॉ. शमोर सिंह 
मणिपुरी : कहानी | 

तत्स्बा पुन्सि लोपुल--सिजगुरुमयुम नीलवीर शास्त्री ४५ देवराज, डॉ. इबोहलसिंह काहुजम 
मराठी : आत्म-तिवेदन 

हरवलेले दिवसा--प्रभाकर वासन ऊध्वेरेषे aS डॉ. गजानन चह्वाण 
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 निषलान आओळप्पमण्ण ण डॉ. एन. ई. विश्‍वनाथ अय्यर 
मैथिली : महाकाव्य | 
ro पराशर--डॉ. काञचीनाथ झा 'किरण' (स्व.) ५७ डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर | 
_ राजस्थानी: काव्य | 
गांगेय--सत्यप्रकाण जोशी ६३ डॉ. नागरमल सहज | ` 
संस्कृत : काव्य न 
RE सब्ध्या--डॉ. रामकरण शर्मा ६६ डॉ, राजेन्द्र मिश्र ॥ 
५... सिन्धोग॒जल पु ही... 
हि. बाहि जा वारिस--एम. कमल ६६ प्रो. जगदीश लछाणी | 
हिन्दी : उपन्यास | 
दर सुखा बरगद--मंजू र एहतेशाम ७२ पं. सन्हैयालाल ओझा | 
_ लेख-कृतिकारःकृतित्व | 
ण [१] महाइवेता देवीका कथा-साहित्य ७६ डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त | 


[२] कुरंतुल-ऐन-हैदरका कथा-साहित्य घ७ माधव पण्डित 


डॉ. कुमुद का यात्रा-साहित्य 
श्राधी रात का सुरज: स्वीडन 
सजिल्द, चार रंगा आफसेट डस्ट कवर--५५/- 


कल का दरिद्र स्वीडन आज विश्व की आशिक महाशक्ति कैसे बना ? ६६,००० प्राकृतिक झीलों 
1गरिक प्रसन्नतापुर्वक विश्व के करिसी देश से अधिक आयकर चुकाता है। जडां धर्म की वात 


देश रकी जाती है । मध्यरात्रि के सूर्योदय का रोचक विवरण | १६० पृष्ठो में उपन्यास की भांति | 
हि 4 

बदरो केदार के पथ पर | 

हे नवीन संस्करण, सजिल्द, १६० पृष्ठ--५५|- ७ 


केदार, फूलों की घाटी, हेमकुण्ड भ्राहिब, दुर्गम एवं सुरम्य गढ़वाल अंचल के प्राकृतिक 
देश की मिट्टी से प्यार जगाती है । 

गी दूरी, आवश्यक सामान सूची, मानचित्र के साथ यात्रा निर्देशिका । i 
कों में लेखक के साथ पाठक स्वयं यात्रा का रोमांचक अनुभव करता है । 
अ कुछ अन्य विशिष्ट प्रकाशन : 
कृतियों का उपन्यासीकरण --- 

रूपान्तरकार-डा. रागिनी भूषण 
रूपान्तरकार--डा. कुमुद 
रूपान्तरकार--डा. कुमुद 


संस्कृत क्लासिक्स 
शील-प्रकाशन 


री पश्चिमी, जमशेदपुर--८३१०११ 
-२७१४०. 
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स्वर : विसंवादो 


भारतीय साहित्यको भावधाराको सम्पूर्णतासे 
आत्मसात करनेके लिए आदान-प्रदान 


ह न्दीभाषियों तथा हिन्दीतर हिन्दी-पाठकोंको 
टपुरसकृत भारतीय साहित्यका परिचय देनेके 
उद्देश्यसे 'प्रकर' की एक वाषिक श्'ःखला दीपावली 
महोत्सवोंपर १९८३ में प्रारम्भ की गयीथी, यह उसी 
श्र खलाका आठवां अंक हे । यह शग खला प्रारम्भ करने 
का मुख्य कारण यह था कि हम अनुभव करते रहेहें कि 
संविधान द्वारा ५० में हिन्दीके राजभाषा घोषित हो 
जानेपर भी प्रशासनिक स्तरपर और इंडिशभाषी तत्त्वों 
के प्रबल प्रचारके प्रभावमें हिन्दोको अपदस्थ करनेका 
सुगठित प्रयास चल रहाहै जबकि हिन्दीकी पक्षधर 
शक्तियाँ निरन्तर निर्बलसे निबेलतर होती जारहोंहैं । 
हमारे इस अनुभवका आधार प्रशासनिक रूपसे कीगयी 
वैधानिक प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ और अत्यप्रक्ष अवैधानिक 
षड्यन्त्र रहेहै जिनकी सहायतासे हिन्दीको राष्ट्रीय 
मंचसे हटाकर उसे केवल उत्तर भारतके हिन्दीभाषी 
कहे जानेवाले क्षेत्रोंतक सीमित कियाजा सके। इस 
प्रयासका सीधा लक्ष्य था अंग्रेजी (भारतीय प्रसंगमें 
इंडिश) को सर्वेदेशीय भाषाके रूपमें स्थापित करना । 
क्योंकि श्र खलाका आयोजन करनेसे पूर्वही हमें यह 
प्रतीत होने लगाथा कि हिन्दी-अहिन्दी क्षेत्रोंकी जो 
शक्तियाँ हिन्दीको राष्ट्रभाषाके पदसे अपदस्थ करने 
और उसे मात्र राजभाषाके रूपमें स्वीकार करनेको 
प्रस्तुत हो गयीहैँ, वे देशकी सम्पूणं भाषाओंके समान 
सांस्कृतिक और सामाजिक मुल-आधार, उससे _ मित 
देशकी ऐक्य भावनाको लक्षित करनेमें असमर्थ रहीहैं 
ओर इसी कारण €हिन्दीके प्रश्तपर इंडिशभाषिगोंसे 
तिरन्तर समझौता करते हुए अंग्रेजीको सबेदेशीय भाषा 
के रूपमें स्वीकार करने लगीहैं | 

इस स्थितिमें हमें युगोंसे पालित-पोषित देशक़ी 
सांस्कृतिक और सामाजिक एकताभी संकटमें प्रतीत 
होने लगी । भारत-विभाजनसे पूर्व देशे कर्णधारोंकी 
साँस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि नकारात्मक थी 
और वे सामाजिक स्तरपर विदेशोंमें पाले-पोसे गयेथे, 
साँस्कृतिक और वेचारिक स्तरपर युरोपीयतासे ओत- 
प्रोत थे, इन कर्णधा रोंको अपनी भाषा अंग्रेजी थी, देशके 
प्रति उनकी संलग्नताका आधार सत्ता-लिप्सा 
थी, इसलिए देशके पूरे इतिहासकी उपेक्षाकर 
उस समय सिरपर मंडराते संकटका शक्तिके 
साथ सामना करनेके स्थानपर विभाजन स्वीकार कर 


लिया । अपनी इसी विदेशी साँस्क्रतिक निष्ठाके कारण 
वे कभी भारतीय भाषाओंक्रो, न अपने जीवनमें न देश 
के जीवनमें, स्वीकार कर सके । इसी कारण प्रथम तो 
भारतीय भाषाओंको सांस्कृतिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक स्तरपर विच्छिन्न करनेके लिए प्रयत्नशील रहे, 
जिसे सांस्कृतिक-सामाजिक स्तरपर बिछिन्त देशपर 
अंग्रेजी लादनेमें उन्हें सुत्रिधा हो । हमारी धारणा है कि 
ह सांस्क्रतिक-सामाजिक विच्छिस्तता देशमें राजनीतिक 
विच्छिन्नताकी भूमि तैयार कर रहीहै जो राजनीतिक 
और भौगोलिक विघटत और वि्ण्डब-विभाजनकी 
ओर देशको अग्रसर कर रहीहै। यह स्थिति क्रिसीभी 
विचारशीलको आतंकित करनेके लिए पर्याप्त है। 
इसी स्थितिने हमें भारतीय भाषाओंकी उस अन्त- 
बिहित सामाजिक-सांस्कृतिक एकताके रूपका भी परि- 
चय देनेकी प्रेरणा प्रदान की । निस्सन्देह्‌ आधुनिकताके 
सवंग्रासी अभियानके परिणामस्वरूप देशकी सभी 
भाषाएं युरोपीय चिन्तन और वैचारिकतासे आक्रान्त 
हैं, देशकी कोई भाषा इसका अपवाद नहीं है; पर आज 
भी भारतीय साहित्यमें युरोपीय चिन्तन-विचार ओढत 
ही हैं, उसकी अन्तरनिहित संस्कृति नहीं । इसी अन्त- 
निहित संस्कृतिका दर्शन करानेकी दृष्टिसे देशके सम्पूणे 
भारतीय साहित्यकी मात्र झांकी रूपपें "पुरस्कृत भार- 
तीय साहित्म' श्गखलाका आयोजन किया गया और 
कमरतोड़ आथिक संकट झेलते हुए और किसी प्रकार 
का सहयोग उपलब्ध न होते हुएभी इस , आयोजनको 
जारी रखे हुएहैँ । 
इस आथोजनके प्रसंगमें पिछले वाषिक अंकोंमे 
भारतीय साहित्यको अन्तरनिहित साँस्कृतिक-एकताके 
सूत्रोंको भी हमने रेखांकित कियाहै और युरोपीय 
चितनको ओढ़कर भारतीय साहित्यक ऐतिहासिक पक्ष 
को विकृत करनेवाले प्रसंगो-प्रकरणोंक़ा भी संकेत 
करते रहेहैँ । यदि युरोपीय चिन्तनको ओढ्नेके स्थान 
पर मूल प्राचीन भारतीय साहित्यका अध्ययन करनेका 
श्रम किया जाता, शोध ओर अनुसन्धानका आश्रय 


लिया जाता तो इन विज्कतियोसे बचते हुए साहित्यिक 
अवमूल्यनसे भी बचा जा सकताथ। ओर भारतीय मान- 
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| (सकताको उसके सही परिप्रेक्ष्में प्रस्तुत किया जा 
स सकताथा । इसलिए हमारी मान्यता रहीहै कि सभी 
| भारतीय भाषाओंके साडित्यके आदान-प्रदानकी सुनियो- 
| जित व्यवस्था होती चाहिये और उसकी प्रवृत्तियों 

और विकासके चरणोंका परिचय प्रदान करनेका एक 

केन्द्र होना चाहिये । परन्तु विभिन्न भारतीय भाषाओं 
है के साहित्यमें एक अन्य ऐकार्तिक प्रवृत्ति देखनेमें आती 
| है कि अपने क्षेत्रको सीमाओंमें आबद्ध रहने और अन्त- 
स्‌ रोष्दीयताके नारेसे प्रभावित होकर केवल अंग्रेजीसे 

जुड्कर अग्रेजीकी खिड़कीसे ही सम्पूर्ण विश्व और 


ति भारतको देखना । इस दृष्टिकोणसे चिपकनेके कारण 
न केवल अग्रेजीमापी . क्षेत्रसे बाहरका पूरा परिप्रेक्ष्य 
_ अदय रहताहैअपितुरचनाकारके अपने ही क्षेत्रसे वाहर 
हि का पूरा देश ओझल हो जाताहै। यह भी लक्षित किया 


जा सकताहै कि केन्द्रीय स्तरपर राजनीतिक दृष्टिसे 
होनेवाली विभिन्न सांस्कृतिक-सामाजिक एव भाषिक 
च गतिविधियाँ संकीर्णता और विद्वे षके कारण होनेवाली 
अ उपेक्षित रह जातीहैं । यदि उनकी चर्चा होतीभी 
है तो सीमित क्षेत्रीय संलग्तता अथवा अपूर्ण जानकारी 
के कारण समस्याका वास्तविक चित्र सामने नहीं आता, 
कभी-कभी पुरा चित्रही वास्तविकताके विपरीत होता 
है। 

इस प्रसंगमें कन्तड़की पुरस्कृत निबन्ध कृति 
.सम्प्रति' में उठायी गयी भारतीय साहित्यके आदान- 
प्रदान और पारस्परिक सम्पक संबंधी समस्यापर 
निब्रन्धकारकी यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि देशकी 
कू) विभिन्‍न भाषाओंके साहित्यसे परिचित हुए विना भार- 
तीय साहित्यकी भागधारा उसकी सम्पूर्णतामें आत्मसात्‌ 
नहीं की जा सकती और क्षेत्रीय अथवा राज्यभाषाओं 
और साहित्यको विकसित नहीं किया जासकता । परन्तु 
बिभिन्न भाषाओंके साहित्यकी भावधाराको उसकी 
` सम्पुणंतामें आत्मसात्‌ करनेके लिए सर्वदेशीय माध्यम 
की आवश्यकता है । भारतीय संविधानमें इस प्रयो जनसे 
हिन्दीको उसके स्वतन्त्रता प्राप्तिसे पुर्व प्राप्त राष्ट्रभाषा 
पदके नीचे लाकर सर्वसम्मतिसे 'राजभाषा' का पद 
किया गयाथा, परन्तु विद्वान्‌ तिबन्धकारको 
राजभाषा पदपर रहना भी स्वीकार नहीं 
मात्र 'सम्पकं भाषा' का स्थान देता चाहता 
[ सम्पर्कके इस भाषायी रूपको स्पष्ट नहीं 


न्धकारको यह भी मान्यता है: “हमारे 
क भाषाओंकी आवश्यकता नहीं, दो या 
काम चल सकताहै ।” उसकी यहभी 
: 'जबतक हमारी सभी भाषाएं लोक-सभामें 
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प्रवेश नहीं करेंगी तबतक लोकसभाके कार्यकलापोंकौ 
अधूराही समझना चाहिये । लोकसभामें हमारी सभी 
भाषाओंको अनुग ज सुनायी देनी चाहिये ।' (कृतिका 
लेख : 'लोकसभा-लोकभाषा') । 

“लोकसभा-लोकभाषा' का प्रश्‍न उठाये जानेपर 
बास्तविकता और प्रचारके बीच अन्तर करना आवश्यक 
है । वास्तविकता यह्‌ है कि वर्षों पूर्वे सांसदोंकी मांग 
परही लोकसभामें प्रत्येक सांसदको उसकी अपनी 
रुचिकी भाषामें भाषण देनेका अवसर प्रदान करने 
के लिए प्रत्येक भाषाके हिन्दी और अंग्रेजीमें 
युगपद्‌ अनुवादकी व्यवस्थाकी गयीथी, कुछ थोड़े-से 
समयके लिए यह व्यवस्था चलीभी, परन्तु कुछही दिनों 

में अनुभव किया जाने लगाकि यह 'एक अप्रयुक्त सेवा' 
है । अब स्थिति यह है कि सामान्यत: यदि कोई सांसद 
अपनी रुचिकी भाषाके प्रयोगसे लोकसभाको 'अनु- 
गुजित' करता भीहै तो सांसदोंको उसका शास्त्रीय 
संगीत जैसा आनन्द लेनेको ही बाध्य किया जासकता 
है। यह बात दूसरी है कि इसपर विवाद हो कि 
शास्त्रीय संगीत हिन्दुस्तानी हो अथवा कर्नाटकी । अनु- 
गूजका प्रचार इस प्रकारके शास्त्रीय संगीतका ही 
आनन्द दे सकताहै, न वक्‍ताके साथ तादात्म्य स्थापित 
किया जा सकताहै न कोई बौद्धिक प्रेरणा प्राप्त की 
जा सकतीहै । तादात्म्यके लिए तो 'लोकसभा और 
लोकभाषा” के साथ 'लोक-चेतना' का जागृत करनाभी 
आवश्यक है। यहभी आवश्यक है कि यह लोक-चेतना 
संवादी हो विवादी नहीं, साथही उसे पाश्चात्य संगीत 
की हारमोतिक पद्धतिसे दूर रखा जाये । यदि देशके 
सांसदोंकी लोक-चेतना जागृत होती तो यह संवादी 
अनुगू ज लोकसभासे लुप्त न होजाती । 
लोक-चेतनाका संवाद जितना लोकस ा-लोकभाषा 
के लिए आवश्यक है उतनाही साहित्यमें भी, साहित्यके 
आदान-प्रदातमें भी और भारतीय साहित्यको भावधारां 
को उसकी सम्पूर्णतामें आत्मसात्‌ करनेके लिएभी। 
इस प्रक्रियामें अवरोध उत्पस्त होतेपर किस प्रकार 
लोक-चेतना प्रसुप्त होजातीहै, इसका उदाहरणभी उस 
भारत सरकारकी प्रवृत्तिसे स्पष्ट हो जातीहै जिसे 
उत्तराधिक्रारमें देशपर 'अंग्रेजी-लादना' मिलाहै और 
जो किसी भारतीय भाषाको उन्हें बोलनेवालों तर्षा 
देशके अन्य लोगोंपर न लादनेके अपने | 
प्रतिबद्ध है, फिर चाहे मात्र अपनीही भाषा स 
अगणित लोग रोजी-रोटीसे वंचित क्यों न रहै स्वत. 


प्राप्तिके वाद भारतीय भाषाओं के तेजस्वी-मनस्वी वयोवर्दी | 


३ संध्या 
के प्रबल आग्रहके कारण गणतन्त्र दिवसकी पूर्व स 
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को भाकाशवाणीसे संपूर्ण देशके काव्य॑ंका आस्वादन 
करानेकी व्यवस्था कीगयी थी, जिसमें देशकी प्रत्येक 
अनुसूचित भाषाका कवि स्वयं उपस्थित होकर अपनी 
भाषामें काव्यपाठ करताथा, उसके तत्काल वाद उसका 
हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत होताथा जिससे देशका प्रत्येक 
साहित्यप्रेमी नागरिक अपने देशके भाषा-प्रवाह, शब्द 
लहरी और भावधारासे परिचित हो ओर सहृदय जन 
काव्यका रसास्वादन कर सकें । आज संवेधानिक भाषा 
“हिन्दी न लादने' और 'अंग्रेजीही लादे रखने'के इस 
युग में न किसी अनुसूचित भाषाका न राजभाषाका स्वर 
अखिल भारतीय स्तरपर आकाणवाणीसे गू जताहे । 
अभीतक देशके किसी राज्यपें इसके विरोधमें कोई 
लोक-चेतना जागृत हुईहो, हमें ज्ञात नहीं है। इस 
मनोवृत्तिमें हमें अपनी 'निजी भाषा' के संरक्षणकी चिन्ता 
का भी आभास नहीं मिलता । हम समझतेहैं कि क्षेत्र 
की “निजी शाषाका संरक्षण तभी व्यापक रूपाकार ग्रहण 
कर सकताहै जब उसकी ध्वनि देशके प्रत्येक क्षेत्रमें 
गूजती सुनायी दे और किसीभी माध्यमसे उसका रसा- 
स्वादनभी कराया जा सके । हिन्दी-विरोध और अंग्र जी 
मोहसे यह रसास्वादन करना संभाव नटीं है। 
इसी मनोवृत्तिके कारण देश-विभाजनसे पुर्ण देशके 
विभिन्न शत्रोंमें जो निकटता थी, उसे क्षेत्रीय संकीर्णता, 
इस देशके बारेमें अचारित विघटनमूलक युरोपीय 
चिन्तनको आत्मसात्‌ करनेवाले बुद्धिजीवियोंकी बहुलता 
ओर आधुनिकताकी मिथ्या धारणाओंके कारण प्रत्येक 
क्षेत्र दूसरे क्षेत्रके लिए 'परदेस' बनता जा रहाहै । 
देशके सामाजिक जीवनमें ये धारणाएं किस प्रकार 
अपना स्थात बनाती जा रहीहैं, इसे हम इस रूपमे 
अनुभव कर सकतेहें कि रूस जैसे दूरस्थ देशमें तो 
प्रमचन्दके 'गोदान' पर पन्द्रह शोधग्नन्थ प्रस्तुत हुएहे 
परन्तु हिन्दी माषियोंको छोड़ 'गोदान' से परिचित अन्य 
भारतीय जत विरलाही मिलताहे । यहभी हम अनुभव 
से जानतेहैँ कि यदि भारतीय भाषाओंकी किसी कृतिका 
परिचय या समीक्षा हम उती भापाके बोलनेवाले किसी 
हिन्दीतर भाषीसे लिखाना चाहें तो प्रतिश्रस्ताव यह प्राप्त 
होताहे कि वे हिन्दीतर भाषी महानुभाव अंग्रेजी में 
लिखा देंगे, उसका अनुवाद हिन्दीमें करानेकी व्यवस्था 
करा ली जाये । 
यह प्रवृत्ति केवल किसी एक भाषा तक सीमित नहीं 
है । यह देशव्यापी है । यह प्रवृत्ति इस सीमातक पहुंच 
5 का कि जिस मुल साहित्यको भाव-सम्पदा, विचार- 
वैभव विभिन्न दृष्टिकोणोंसे वस्तु अथवा मंतव्य-धारणाको 
परखनेकी जो परम्परा उत्तराधिकारमें सम्पूर्ण भारतीय 


साहित्यको प्राप्त हुईहै, उसे पुरस्कृत तैलुग कृति 'मणि- 
प्रवालमु' के यशस्वी रचनाकारने तेलुगु साहित्यमें उसकी 
अवतारणाको अनुकरण मानाहै और संस्कृत साहित्यका 
पिछल'्गूपन मानाहै । इस अनुकरण और पिछलग्गूपत 
की घोषणाका आधार ब्रिटिश लेखक काल्डवेलका यह 
प्रचार है कि इस देशमें मुख्य रूपसे दो प्रतिद्वरद्वी भाषा 
परिवार हैं : आये भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा 
परिवार | इस साम्राज्यवादी प्रचारात्मक धारणाको 
विद्वान्‌ कृतिकारने अन्तिम 'सत्य' के रूपमें ग्रहण कियाहै 
और इस समय भारतीय धाराक्रे अच्तगंत जो शोध और 
अनुसंधान कार्ये चल रहाहै, उसपर ध्यान देनेका कष्ट 
नहीं किया । बया यह अपने आपमें अनुकरण नहीं है ? 
आधुनिक भारतीय साहित्यमें पाश्चात्य चिन्तन और 
विचारधाराका चर्वण इतनी प्रचुरमात्रामें होरहाहै कि 
मैकाले-माक्स पंथियोंकी चवेण शक्तिकी ही सराहनाकरती 
पड़ती है, प्रतिभाकी नहीं । यदि वैचारिक स्तरपर इस सम्पूर्ण 
स्थिति पर पुनविवेचन होता और आधार प्रस्तुत करते हुए 
परपरासे प्राप्त विचारों, मन्तव्यों और धारणाओंका परिमा- 
जैन किया गया होता तो स्थिति दूसरी होती । हम अपने 
रामाजिक-सांस्कृतिक और दार्शनिक चिन्तनसे मेकाले- 
मा्कर्सपंथी चिन्तनकी आकाशीय दूरी ओर देशकी अथक 
चर्वण-शक्तिसे परिचित हैं, फिरभी हमें सम्पूर्ण युरोपीय 
चिन्तनध्षाराकी इसलिए पुनः परीक्षाको आवश्यकता 
प्रतीत होतीहै क्योंकि तयी पौढ़ीके शोधार्थी कुछ नयी 
सामग्री और तथ्य प्रस्तुत करने लगेहैँ । 
यह भी एक कारण है कि हम 'मूल भारतीय 
साहित्य! के अनुशीलनपर बल देतेहैँ, अनुवादोंपर नहीं । 
उपलब्ध भनुवादोंमें तथ्यों और मूल अभिप्रायोंको प्रायः 
विकृत और दूषित किया गयाहै एवं व्यक्तिगत, संस्कार- 
गततथा धार्मिक रुचियोंके अनुकूल व्याख्याएं की गयीहैं । 
मूल भारतीय साहित्यका अध्ययन देशकी विभिन्न भाषाओं 
के विद्वानोंकओो अपने हाथमें लेता चाहिये और उस 
अध्ययनका देशकी सभी भाषाओंमें आदान-प्रदान होना 
चाहिये । इसका प्रारम्भ भारतीय भापाओंके पारस्परिक 
आदान-प्रदातकी गतिको सुनियोजित रूप 
देता चाहिये । यह केवल भारतीय साहित्यके विभिन्न 
रूपोंको समग्र रूपसे आह्मसात्‌ करतेमें ही सहायक नहीं 
होगा, अपितु देशकी सम्पूर्ण लोकशक्तिका एकीकरण 
करनेमें भी सहायक होगा । 
आन्तमें, इस अंकके लिए देशके विभिन्त भाषा- 
भाषियोंते अपनी-अपनी मातूभापाकी पुरस्कृत कृतियों 
की समीक्षा और उनका परिचय 'प्रकर' के लिए प्रस्तुत 
कियाहै, उनका हम आभार मानतेहें ओर कृतज्ञ हैं। (1 


'प्रकर--मार्गेशीषे २०४७--५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FETT [° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ Ed जे Sree ०. :३-< ५ ००० |; ००० ° (2 ९ 
FEES Dee re oko ME ८६६ र 


सन्चुरी के अनुपम वस्त्र 


AU 


डर 
< 


१०० % सूती कपड़ों के लिए 
सेंचुरी कांटन्स सूती वस्त्रो में बेजोड़ 


सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 
सेन्चुरी भवत? डॉ. एनी बेजण्ट रोड, वरली, 
बम्बई ४०० ० २५. 


E व 3 
वोस पर HDDs ee eg 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.__ 


ह्नि 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षा जगत्‌ सें एक घौर नवीन प्रकाशन 


सतत्‌ शिक्षा 


लेखक 
| डा० ब्रजकिशोर शर्मा 
| उपाचार्य-शिक्षा विभाग 
| गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
डा० महेखकुमार शर्मा डा० मार्कण्डेय प्रसाद द्विवेदी 


| प्रवक्ता-शिक्षा विभाग प्रवक्ता-- शिक्षा विभाग 

| टि दि रि 

। लालबहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय देग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्याय 
| आनन्द नगर (उ० घ्र०) गोरखपुर (उ० प्र०) 


[ग्राज का मानव श्रनेक समस्याश्रों से घिरा हुआ है। उसकी बुद्धि ने निकास की परकाष्ठा पर 
पहुंचने का प्रयास किया हे । सभी उपलब्धियों के रहते भी यह देखा जा रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ दिशा 
नहीं मिल पा रही है श्रौर दिग्ञ्रमित-सा लगता हे । इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ- 
साथ उसकी चेतना शक्ति पूर्णत: विकसित नहीं हो पा रही है। सम्प्रति, भ्राज चल रही शिक्षा-व्यवस्था मानव 
| के सम्यक्‌ विकास के लिए उपयुक्त नहीं समझी जा रही है ।] 
| [] वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था से न तो व्यक्ति का सन्तुलित विकास हो रहा है और न ही समाज के लिए अपेक्षित 
भूमिका प्रस्तुत की जा रही है । अत: आवश्यकता है कि ऐसी औपचारिक प्रधान शिक्षण व्यवस्था में वांछित 


परिवर्तन लाया जाये और इसके साथ-साथ अनौपचारिक एवं गैर-औपचारिक शिक्षाको प्रोत्साहन दिया 
| जाये । इस दिशामें सतत्‌ शिक्षा एक विशिष्ट स्थात रखती है। अभ्य गैर-औपचारिक शिक्षण व्यवस्था को 
| तुलना में सतत्‌ शिक्षा ही ऐसी भूमिका प्रस्तुत कर सकती है जिससे व्यक्ति का संतुलित विकास हो 
| सकता है । 
| ए) यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षाशा स्त्रियों तथा विद्यार्थियों के 
| लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही ऐसे अनेक प्रबुद्ध कार्यकर्त्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 
| जो स्वयं के साथ-साथ समाज में एक नयी चेतना का विकास करने के लिए प्रयत्नशील हैं 

ए] पुस्तक सरल एवं शुद्ध हिन्दी में लिखी गयी है । इसमें निम्त ११ अध्यायों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सम्बन्धी 

सम्पूर्ण सामग्री यथास्थान नियोजित कर छात्रोपयोगी बनाने की चेष्टा की है 1 
शअ्रध्याय-क्रम 
7. विद्यालय --सामुदायिक केन्द्र के रूप में 


| 1. शिक्षा की भूमिका एवं आधुनिक प्रवृत्तियां 
| 2. सतत्‌ शिक्षा की संकल्पना एवं विकास 8. सतत्‌ शिक्षा में राज्य, व स्वेच्छिक संगठनों की 
| 3. सतत्‌ शिक्षा : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमिका 
| 4. सतत्‌ शिक्षा के पक्ष 9. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रसार-काये 
| 5. प्रमुख कार्यक्रम 10. सतत्‌ शिक्षा के अभिकरण एवं माध्यम 

6. सतत्‌ शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन 11. मानव मूल्य एवं सतत्‌ शिक्षा 


पृष्ठ संख्या : 320 मूल्य : 25.00 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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चल परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एवं स्फूर्तिदायक रसायन। : 

खांसी, ठंड व शारीरिक एव 

फेफड़ों की दुर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक Fi 5 ) te 0 टर पोळ पी रा व fs | 

EE टानिक > > भागा! i | 
त व ३-५ एक्नियक i i ; 


न्य 
साय | 
ह री > fl 16 ht शै जुकाब ब इन्फलुएंजा, थकान | 
विशेषत पायोरिया शिण ति. EE शी आदि में जड़ी बूटियों 

के लिए उपयोगी टा || बाज i || से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि || प int | | हैक आयुर्वेदिक औषधि 


दातों व मसूडों के समस्त रोगों 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-११०००६ 
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महापरुष शंकरदेव और उनके अनुयायियों द्वारा 
प्र्वात्तत परिवतंनोंकी माक्संवादी व्याख्या 


असपिया जातीय जीवनत महापुरुषीया परम्परा 


लेखक : डॉ. हीरेन गोहाँइ 


डॉ. हीरेन गोहाँइ असमिया साहित्यके वर्तमान 
कालके अन्यतम श्रेष्ठ निबंधकार हैं । उन्होंने असमिया 
निबंध तया समालोचना साहित्यको एक नया आयाम 
दिया । डॉ. गोहाँइका पाश्चात्य साहित्यके साथ एक 
प्रगाढ़ सम्पर्क है । हाँ, उसकी तुलनामें भारतीय साहित्य 
के साथ उनका सम्पर्के अत्यन्त दुर्बेल है । वास्तवमें यह 
भारतीय साहित्यके लिए एक अभिशाप है कि संस्कृत 
को छोड़कर अन्य भारतीय सा हित्योके मध्य पारम्परिक 
सम्पक नहीं के बरावर हे। अथच एसे भारतीय साहित्य 
का विदेशोंमें गंभीर खूपसे चिन्ततःमनन होता आयाहै । 
प्रेमचन्द्रके श्रेष्ठतम उपन्यास 'गोदान' का रूस देशमें 
इतना आदर है कि उसपर अबतक १५ शोधप्रन्थ प्रस्तुत 
हुएहैँ । कितु हिन्दीभाषियोंको छोड़ अन्य भारतीय 
लोगोंका गोदानके साथ परिचय अत्यंत कम है। 

चर्चित ग्रन्थ असमके राष्ट्रीय जीवनमें महापुरुषीया 
परम्पराका स्थान शीर्षक ग्रन्थमें इस अंचलके जन-जीवन 
में महापुरुष (महापुरुष द्वारा प्रचलित परम्पराको 
'महापुरुषीया'कहा गयाहै) शंकरदेव द्वारा अनुसृत मतके 
प्रभावकी विस्तृत रूपसे चर्चा की गग्रीहै । यह सबको 
ज्ञात हैकि असम एक अनाय बहुल अंचल है । यहाँ आये 
पहले आये या अनायं यह दूसरी बात है । किन्तु अमममें 
आर्य-अनार्यका जैसा मिलन हुआ वैसा भारतमें अत्यन्त 
दुलभ है । इस मिलनको त्वरान्वित किया महापुरुष 
श्रीमंत शंकरदेवने । शंकरदेवने यहां पहलेसे प्रचलित 
अनार्य मतोंके प्रति आदर दिखाया और आये मतोंको 
उनमें समा दिया। इस प्रकार दोनोंकी भाषा-संस्कृति 
तथा सभ्यताके मिश्रणसे एक नया महाभारतीय अंग इस 


समीक्षक : चित्र महन्त 


अंचलमें पनप उठा । एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ने कहाथा कि 
शंकरदेवने असमको भारतमें समाया ओर वे भारतको 
असमतक लाये । शंकरदेवसे पहले यहाँ भारतीयताकी 
चर्चाही नहीं हुईथी, ऐसी बात नहीं है । यहाँ संस्कृत 
भाषाका आदर ईसाकी दूसरी-तीसरी सदीसे था। यहांके 
शासकों द्वारा प्राप्त ताम्र तथा शिला-लिपियोंकी भाषा 
असमिया मिश्रित संस्कृत थी । शंकरदेवसे पहले हरिहर 
विप्र तथा माधव कन्दली आदि कवियोंने महाभारतीय 
कथा-कहातीके आश्रित ग्रन्थोंका प्रणयत कियाथा । 

डॉ. गोहाँइके ग्रन्थते इस भारतीय परम्पराको ही 
उजागर कियाहै और भारतीय ओर किरातीय परम्परा 
के मिलनके फलस्वरूप यहां ऐसे एक समाजकी स्थापना 
की जा सकी, जिसकी तुलना भारतमें अत्यन्त दुलभ है। 
डॉ. गोहाँइने 'कथा गुरु चरित' (शंकर-माधवके जीवन 
चरित) का एक कथन उद्धृत कियाहै । वह ऐसा समय 
था जब शंकरदेव-माधवदेवके प्रबल-प्रभावके कारण लोग 


* उनसे दीक्षा लेने याती शरणमें आने लगे। एक बार 


१८ च॑तन्य-पंथो भक्त माधवदेवके पास उपसे दीक्षा 
लेने आये । माधवदेवने जमीनपर एक लकीर खींचकर 
कहा कि यह चतव्य-लकीर है। यदि तुम लोग उनकी 
दीक्षा छोड़ना चाहतेहो तो इस लकीरको पेरसे पोछ 
डालो । एक को छोड़कर प्रायः सभीने ऐसा किया । 
केवल मथुरादासने कहा --''उन्होंने भी तो अपने ढंगसे 
मनुष्यको मुक्तिका मागेही दिखायाथा--मैं पांबसे नहीं 
हाथसे लकीरको पोंछ डालताहूं ।--माधवदेवते हंसते 
हुए उनको साधुवाद दिया ओर अपने शिष्योमें सम्मि- 
लित किया । एक शुचि तथा सहनशील समाजके निर्माण 
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में इनका अतुल प्रभाव स्पष्ट है । 

र डॉ. गोहाँइ प्रगतिवादी समालोचक हैं । मार्क्सीय 
दृष्टिसे बे समालोचना या विचार आगे बढ़ातेहैं । 
इसी कारण शकरदेवकालीन या उनके पारम्परिक 
समाजके संगठनमें पु जीवादी व्यवश्थाके प्रभावका भी 

उल्लेख इस ग्रच्थमें हुआहै। उन्होंने संस्क्रतिके संबंधमें एक 
उल्नेखनीय बात कहीहै । उन्होंने कहा --“संस्कृतिका 

} बचाव राजनीतिक क्षमता द्वारा ही संभव है । राजनी- 

तिक क्षमता अर्थनीतिक तथा सँनिक क्षमतापर निर्भर 

है।” यहाँ असममें एक भिन्त संस्कृतिका विकास 
इसी कारणंसे हो पायाथा कि यह अंचल राजनीतिक 
दृष्टिसे भारतके केन्द्रीय अथवा आंचलिक राजनीतिसे 
विच्छिन्न था । परन्तु इस अंचलको बार-बार विदेशी 
शन्का सामना करना पड़ाथा । दिल्लीके बादणाहोंने 
इसपर सत्रह वार आक्रमण कियाथा जिसके परिणाम- 
स्वरूप यहाँ एक भिन्न अर्थनीतिक तथा सांस्कृतिक इकाई 

५ गठित हुईथी । इस इकाईको प्रतिष्ठित रूप देनेमें इस 

1 परिस्थितिने तो सहायता कीही थी--साथ-साथ 

महापुरुषषीया संस्क्रतिकके स्तुत्य प्रयासने इसे मूर्धन्य 

स्तरतक पहुंचा दियाथा ! 
यहाँ शंकरदेवसे पूवेही कामाख्या तथा हयग्रीव माधव 
जैसे जन-जातीय मन्दिरोंक्रो भी सभीके ग्रहण-योग्य बना 
लिया गयाथा। शंकरदेवक्रे लिए यह एक पृष्ठभूमि थी । 
. डॉ. गोहाँइके इस ग्रंथमें कुल पृष्ठ हैं ११३। इनमें 
से प्रथम ८९ पृष्ठ केवल इस समन्वयकी पृष्ठभूमिकी 
व्याख्या हैं । प्रथम अध्य़ायकी प्रासंगिक बातोंके बाद 
भसममें वेष्णव आन्दोलनकी पटभूमि, प्राचीन कामरूप 
` का परिचय तथा कामरूप शासनावली नामक अध्याय 
है । इन भध्यायोंमें शंकरदेवके वैष्णव मत यानी महा- 
पुरुषीया परम्पराने यानी शंकरदेवके सन्देशोंने किस 
प्रकार पूर्वाचलकी विभिन्न जातियों-उपजातियोंको 
एकत्रित किया, उनकै वैष्णव मतका हार सबके लिए 
खोल दिया, इसका विशद्‌ वर्णन है । यहांके किरातीय 

: तथा आहोम राजाओं द्वारा भारतीय नाम तथा धमक्रे 

` ग्रहणके बाद एक नथा समाज तथा संस्कृतिका विकास 

_ हुआ | शाक्त-शैवसे किस प्रकार असमका समाज 


| के तांत्रिक वैष्णव मतके मार्गसे वैष्णव मतमें परिवतित 
आ हुआ इसका वर्णन स्पष्ट रूपसे किया गयाहू । 

_ इन चर्चाओंके पश्चात्‌ भक्तिका इतिहास तथा 
प्रस समाज संगठनमें इसका हाथ, ब्राह्मण्य 
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आडप्बरपूर्ण धार्मिक मतवादके विपरीत सहज-सरल 
नाम धर्मकी प्रतिष्ठा जातिभेद प्रथाके विपरीत सव. 
जाति समन्वय भावनाका सांगोपांग वर्णन इसमें हुआहै। 
समग्र भारतमें अछूत माने जानेवाले लोगों द्वारा समाज 
सुधार तथा मतवादके प्रचारमें इनका सहयोग आदिका 
वर्णन विस्तारसे किया गयाहै। 
भागवत अर्थात्‌ वैष्णव मतका विकास तथा प्रचार 
ब्राह्मणवाद या यज्ञ आदिमं भ्रष्टाचारके फलस्वरूप हुआ 
था। तथापि आलवर आदिक्रे समय इसमें कुछ तो 
रक्षणशीलता थी, परन्तु आगे चलकर रामानन्दके समय 
भक्तिका द्वार सबके लिए खोल दिया-- 
हरिका भजे 
हरिका होई । 
आगे चलकर इसमें सूफी-सन्तोंका प्रभावभी पड़ा । 
इस कालमें धार्मिक या सामाजिक दृष्टिसे पीडित 
गोष्ठियोंके उत्थानके लिए काम हुआ। भाग्थका बंधन 
या निम्न योनिमें जन्म-जन्य जो अभिशाप था वह्‌ टूट 
गया । संभवत: भारतीय इतिहासमें यह पहला जनकाल 
था--जब छोटेसे छोटे वर्गके लोगोंने भी वाक्‌-स्वा- 
त्य आप्त किया । कबीर, दाटू, नानक आदिने खुल्लम- 
खुला सामाजिक भ्रष्टाचार और ढोंगके विरुद्ध अपनी 
आवाज उठायी, दक्षिणके आलवरोंमें भी अधिकतर 
भक्त दलित गोष्ठियोंके थे । दक्षिणके रामानन्द आदिने 
इस दिशामें बहुत काम किया, परन्तु इसका प्रभाव 
दक्षिण-भारतमें अत्यन्त कम पड़ा । वहां वर्ण-भेदका 
4चण्ड-प्रहार आजतक होता रहा । 'ब्राह्म ण-धर्म द्वारा 
पुरोहितवर्ग संख्यातीत आचार-विचार तथा संस्कारने 
समाजको एक कर्मकाण्डमें फंसा दिथाथा । क्रिया काण्ड 
के प्राणहीन आङम्त्ररके कारण मानवीय आवेगिक आव- 
श्यकताको रींद दिया जाता रहाथा। इन उत्पीडित 
सम्भ्रदाथोके लोगोंने जो आवाज उठायी, वह ब्राह्म ण- 
वादके विरुद्ध एक ललकार थी । 
डॉ. गोहाँइने स्पष्ट कियाहै कि उच्च वर्णने सता- 
तनपंथी भक्तिको स्वीकार किया परन्तु भूमि और कृषि 
के साथ जुड़े लोग उदार तथा आमूल परिवर्तेन वाले 
भक्ति धर्मक्े प्रति आकपित हुए, वितु शंकरदेवके असम 
में भक्‍्तिधमं चू कि विकसित हुआही नहीं था, इसीसे 
इनके सामने ऐसी समस्या नहीं थी । शंकरदेवके सामने 
समस्या थी शाक्त-शीव-तंत्र-मंत्रके कारण समाजमें फैले 
भ्रष्टाचारको दूर करनेकी । फिर यहाँ भावनात्मक 
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मिलनकी आवश्यकता ही अधिक थी और वही समस्या 
के रूपमें खड़ीथी । यहां चार वर्णोवाली समस्याभी 
नहीं थी--वह आजभी नहीं है। समाजके छोटे-छोटे 
तथा जनजातीय लोगोंको एकत्रित कर भारतीयताका 
पाठ पढ़ानाही उनका सबसे बड़ा ध्येय था ॥ 'आहोम- 
को च-कछारी- गारो-मिरि- नगा-रजक - तुरुक सभीको, 
श्रीकृषणके माध्यमके रूपमें लेकर एक कर दियाथा । 

मुसलमानोंके भारत आगमनके पश्चातु नयी नयी 
वृत्तिके नये-नये सम्प्रदायोंका उद्भव भारतमें हुआ । 
ऐसी वृत्तिवाले सम्प्रदायोंको समाजमें उच्च स्थान नहीं 
मिलता, किन्तु भक्तिके विकासके वाद इनके लिए भी 
भक्तिका द्वार खोल दिया गयाथा । 

ग्रन्थमें प्रख्यात मराठी पण्डित महादेव गोविन्द 
रानाडेके कथनकों उद्धृत करते हुए भक्ति आन्दोलनका 
प्रभाव इस रूपमें प्रस्तुत हुआहै : 

१. आंचलिक भाषाका विकास 

२. जात-पांतकी भेदभावनामें आयी कमी 

३. शूद्रोंको भी ब्राह्मणकी पंक्तिमें स्थान 

४, नारीको सामाजिक मर्यादा प्रदान 

५. मानवीय गुणोंका विकास 

६. हिन्दु-मुसलमानोंमें निकटता 

७. त्तीथे-ब्रत उपवासके महत्त्वमें कमी 

८. देव-देवी पूजा-वाहुल्यमें ह्लास 

8. चिन्तन और मनन तथा कर्मके प्रति आग्रह । 

शंकरदेवने इन्हीं मान्यताओंको अपनापाथा । इस 
कालकी पूर्वांचलीय समाजकी आथिक-सामाजिक तथा 
राजनीतिक स्थितिका प्रभावभी इनपर पड़ाथा । पर्यटन 
द्वारा ज्ञात प्राप्तिका मागं भी उन्होंने खोल दियाथा । 

शंक़रदेवका आदर्श ग्रंथ था श्रीमद्‌भागवत । उसके 
अनुवादमें उन्होंने स्वतन्त्रता ली । कुछ जटिल तथा 
तात्त्विक बातोंको उन्होंने छोड़ दिया या संक्षेपन किया। 
परन्तु कहीं-कहीं नयी सामग्रीभी जोड़ी । अपने 
मतानुकूल ऐसे परिवर्तन बहुत स्थानपर दिखायी पड़ते 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इये तिनि जाति, 

नुशुन्तिवे हरि भकतिक कान पाति 

शुद्र सब अनेक केवत आदि करि 

अन्त्यज पयेन्त भाषिबेक महाहरि । 

अप्रयासे लभिन ईश्वर महाज्ञान । 

एतेके कलित शुद्र कवते प्रधान ॥। 


मूल भागवतके विपरीत छोटी-छोटी जातियोंकी 
गरिमा ही इसमें गायी गयीहै । शंकरदेवक्रे अनुसार 
कलि कालम ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य हरिभक्तिके विप- 
रीत आचरण करेंगे और शूद्र-केवतं आदिही ईश्व र-भक्ति 
का महाज्ञान प्राप्तकर उच्च स्थान प्राप्त करेंगे । जहां 
भागवतमें इनके इस कमको कलि-कालका अधमं कहा 
है-वहां शंकरदेवने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कोहे । 
असमकी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितिका भी चित्र 
इस अवसरपर खींचकर शंकरदेवने कहाहै कि उच्च 
कुलके लोग धर्मके नामपर नीच काम करतेहैं, भगवानूके 
नाम हंस-छाग बलि देतेहैँ । 

डॉ. गो हाँइने जनजातीय रीति-रिवाजको किस प्रकार 

एक शृ खलित समाजके गठनके रूपमें शंकरदेवने ग्रहण 
किया उसका भो वर्णन कियाहै। इस प्रकार शंकरदेवीय 
यानी महापुरुषीया समाज-जीवनके गठनमें किन-किन 
समाजोंसे सामग्री इकट्ठी कीहै, उसका यथातथ्य वर्णन 
इसमें किया गयाहै । 

उल्लेख करना उचित होगा कि सुर-तुलसी-कबीर 
की भांति शंकरदेव केवल एक भक्त या कवि नहीं थे | 
वे समाजको आथिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहि- 
त्यिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे ले 
जाना चाहतेथे । शंकरदेवके समाज संगठनके प्रयतनों 
को देखकर उस कालके सत्ताधिकारीभी डर गयेथे, 
कारण राजाके शासनमें प्रजा विपन्त थी--किन्तु शंकर 
के शासनके प्रजा निरापद थी । इसी कारण किन्ही 
राजाओे शंकरदेव तथा उनके अनुयायियोंका उत्पीड़न 
किया तो किन्ही राजाओंने अपनेको वेष्णव मतका पोषक 
घोषित कियाथा । 

शंकरदेव या माधवदेवते कभी-कभी राज्याश्रय 
लिया अवश्य था कितु राजानुग्रह कभी नहीं लियाथा । 
महाराज नरनारायण द्वारा दिया हुआ तीर्थ-यात्रा खर्च 
या महाराज द्वारा सौंपा गया सोनेका 'दंगला' प्रत्या- 
ख्यात कर दियाथा । माधवदेवते इस प्रकार आया हुआ 
धत यह कहकर ठुकरा दियाथा कि प्रजाके शोषण द्वारा 
यह सामग्री प्राप्त की गयीहै । माधवदेवने जात-पांतके 
भेदकी कड़ी निन्दा करते हुए कहाथा कि जित लोगों 
को हम अछूत जीवन जीता देखतेहैँ वह परिवेश घ्य 
है -जम्मतः सभी मनुष्य हैं । 

डॉ. गोहांइने अत्यन्त खेद प्रकट कियाहै कि महा- 
पुरुषोंने जो आदे यहाँ प्रस्तुत कियाथा उसे आगेके संतों 
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तथा सन्तों (मन्दिरौं) ने भ्रष्ट कर दिया । ब्राह्मणधर्म 
द्वारा अनुमोदित जातिभेद तथा सन्तोंके नाम शोषण 
पुनः प्रर्वातत हुए । 
वास्तवमें इस ग्रथने एक ओर तो महापुरुषीया 
सामाजिक परम्पराके फलस्वरूप इस आदिवासी प्रधान 
समाजमें आये परिवतेनको दर्शाया तो दूसरी ओर उसका 


1 
| 
i 
£ 
| 


उड्या : काव्य 


कवि: मानुजी राव 


नई आर पारि(नदीके आर पार) कवि भानुजी 
रावको ३४ कविताओंका एक लघु संकलन है। 
संकलनको अन्तिम कविताके नामसे यह नामित है । श्री 
रावसे पूर्व गत वर्षोके पुरस्कृत कवि भी बिम्बवादी ही 
थे । भाद्य बिम्ब (आकिटाइप), मिथक, रूपक तथा 
बिम्ब या रूप-कल्पपर उनकी कविताएं आधारित थीं । 
आधुनिक भारतीय कविताका यह दुर्भाग्य है कि वह 
अपनी परम्परापर अवलम्बित नये प्रयोगों द्वारा विश्व- 
साहित्यके क्षेत्रमें अपनेको प्रतिष्ठित नहीं कर पाती, 
पिष्टपेषण तथा अनुकरणपर जीतीहै । मौलिक प्रयोगों 
के बावजूद उड्या कविताभी इससे मुक्त नहीं है । 
१९५५६ में सर्वप्रथम “नूतन कविता” नामक 
जो संकलन निकला उसमें गुरुप्रसाद महान्ति तथा भानु 
जी रावकी कविताएं सामने आयीं। यह दोनोंका 
सम्मिलित संकलन था । आज तारसपतक-सा इसका 


: राउतरायके घेरेको तोड़कर उड्या 
आगे बढ़ानेका प्रयत्न कियाथा एवं वे पाश्‍चात्य 
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भावी रूपभी स्पष्ट किया। ग्रंथकौ सबसे बड़ी विशेषतां 
है भारतीय आध्यात्मिक तथा आथिक समाजके साथ 
असमके समाजके समीकरणको स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित 
करना । राष्ट्रीय एकताकी दृष्टिसे भी ग्रंथका महत्त्व 


स्पष्ट है। (0 


संवेदनशी लता और बिम्ब-प्रस्तृतिका संकलन 


नई आर पारि 


समीक्षक : तारिणीचरणदास 'सच्चिदानन्द' 


महान्ति 'दि वेस्ट लैण्ड' की छाया लेकर “काल पुरुष” 
नामक दीं कविताकी रचनाकर प्रसिद्ध होगये, वहां 
भानुजी राव देरसे सामने आये । गुरुप्रसाद महान्तिके 
बाद आद्यबिम्ब, मिथक तथा बिम्बके प्रयोक्ताके 
रूपमें सीताकांत महापात्र एवं वैयक्तिक प्रतीक तथा 
मिथकके नवीनीकरणके लिए रमाकांत रथ सुप्रसिद्ध 
हैं। यों देखा जाये तो भानुजी रावकी काव्य साधना 
व्यापक नहीं है, परन्तु उनकी अपनी ब कथत- 
भ॑गिमा अवश्य है। इसके प्रमाण उनकी “विषाद एक 
ऋतु तथा 'नई आरपारि' रचनाए' हैं । 

“नई आर पारि? कविताओंको सामान्यतः, हुम 
पांच भागोंमें बाँट सकतेहैँ । यथा :--(१) परिवारिक 
स्मृतिकी कविताए' (२) प्राकृतिक संवेदताकी कविः 
ताए (३) सामाजिक अनुभतिको कविताएं, (४) 


दार्शनिक कबिताए' तथा (%) अस्तित्ववादी कविताएं । 


इनमें से मां ओर दादाकी स्मृति संबंधी कविताएं 

दर बन पड़ीहैँ | जिन कविताओंमें ग्राम्य तथा शहरी 
रूपकल्पोंका प्रयोग किया गयाहै वे ससार न होते हुए 
भी सुन्दर लगतीहैं । जैसे-- 


CEA, | | ््््झश 
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ठौक उसी समय केवटके जालमें 
स्वप्तकी मछलियाँ चमचमातीं 
और पेटमें सीपियोंके 
बंध जातेहै मोती ! (पृष्ठ-२) 
ऱ्या चमगादड़के डने-सा 
लटकाहै अंधेरा... 
मौलसिरीके फूल बिखरेहैँ घासपर 
बनकर पीले, टीससे-- 
(पृष्ठ-५) 
अगर मर गई रात तो 
उसे ले चलूगा हाथ खींचे रिक्शेपर लाद 
दुखके हरिश्चन्द्री घाट तक, 
(पृष्ठ-३२) 
आलोच्य संकलनकी कुछ कविताओंमें समसाम- 
थिकता तथा दार्शनिकताकी भी झलक मिलतीहे । 
आमेसबु (हम सव) कवितामें कविने स्वतंत्रता 
आन्दोलनकी झांकी प्रस्तुत कीहै और आधुनिक भारत 
की दुदेशापर व्यंग्य कियाहै । 'महापृथ्वी' कवितामें 
परमाणु सम्बन्धी भयके संकेत हैं । “फूल” तथा “नदी 
के आर पार” जेसी कविताओंमें दार्शनिकताके स्वर 
सुनायी पड़तेहैं । अंतिम कवितामें कवि एक ईसाईका 
सा सपना देख्तेहे कि एक दिन वे ईश्वरके बगीचेमें 
अवश्य पहुच जायेंगे । 
अधिकांश कविताओंमें कविकी अवदमित कुण्ठा, 


यौन अभिव्यंजना, बेफिक्री तथा असंयत भोवनाएं ही 
सामने आतीहैं, जो उन्हें अस्तित्ववादी दशनके 
निकटतर बना देतीहैं । “ठीक खराबेले” (दुपहरमें) 
“शब्दर चढ़ोई” (शब्दकी चिड़िया) इसके उदाहरण 
हैं । कवि शब्दोंमें भी रतिक्रिया देखतेहें ~ वेश्यागामी 
कविके झोलमें सृजनशील कविताका संदशेन 
करतेहैँ (जो कि अस्तित्ववादी लक्षणोंसे मुक्त नहीं है) 
दुपहरवाली कवितामें अमीरखाँकी दुपहरमें सड़कपर 
लंगी उठाकर पेशाब करनेकी चाह लापरवाही अथवा 
मुक्तता अवश्य हो सकतीहै, पर कविता नहीं । 

इस प्रकार देखा जाये तो इस संकलनमें कोई भी 
स्वर बुलंद नहीं है, इसमें त तो आद्य बिम्बकी परा- 
काष्ठा है न मिथककी प्रचुरता, न रूपक अथवा प्रतीक 
का प्राधान्य--केवल है कुछ विम्बोंकी प्रमुखता । पुनः 
न इसकी अनेकतामें कोई बलिष्ठ एकता है न कोई एकाध 
कविता ही सर्वश्र ष्ठ हैं । परन्तु भिन्त कथत-रीतिका 
प्रयास अवश्य है । अतः यह्‌ कहाजा सकता हे कि यह 
कृति पुरस्कृत बिम्बवादी संकलनोंमें सबसे कमजोर 
कड़ी है जिससे कि पाश्चात्य बिम्बवादको प्राधान्य देते 
वाली प्रवर समितिकी अपनी कमजोरी ही दिखायी 
देतींहै । अंतमे यह सोचनेकी बात है कि पाश्चात्य 
कविताके ढहते बिम्बवाद तथा रुग्ण अस्तित्त्रवादके 
घेरेमें आबद्ध भारतीय कविता कबतक जीवित रह 
सकेगी ? (] 
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कन्नड : निबन्ध-संकलन 


साहित्य-कला-संस्कृति एवं समसामयिक घटनाओंसे 
सम्बद्ध पत्रकारितापरक निबन्ध 


सस्प्रति 


लेखक : डां. हा. या. नायक 


'सम्प्रति’ डॉ. हा. मा. नायकके, प्रसिद्ध कन्नड 
पत्रिका 'प्रजावाणी' में लिखे स्तम्म-लेखोंका संकलन है 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १९८८ में हुआ। केन्द्र साहित्य 
अकादमीने इसे पुरस्क्रतकर स्तंभ-लेखनको साहित्यिक 
मान्यता दीहै । यह लेखक श्री नायकके लिए ही नहीं 
कन्नड साहित्यके लिएभी गोरवकी बात है । पाश्चात्य 
देशोंमें स्तम्भ-लेखक साहित्यिक क्षेत्रमें ही नहीं साम।- 
जिक-राअनीतिक जीवतमें भी प्रमुख भूमिका निभाता 
है । सामाजिक और राजनीतिक समस्याओंपर उसकी 
दष्टिका सम्मान किया जाताहै । किन्तु भारतमें तथा- 
कथित लोकतंत्रीय व्यवस्थामें अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता 
किम्हीं राजनीतिक दबावोंके कारण कुण्ठित होते हुएभी 
इधर कुछ वर्षोसे निर्भीक वक्तव्यं प्रकाशित होते रहेहैं । 
पत्रकारिताके विकासकी दृष्टिसे इनका महत्त्व है। 
आलोच्य ग्रन्थकी उपादेयताको भारतीय पत्रकारिता 
और कन्तड़ साहित्यको परम्पराके संदभंमें रेखांकित 
करते हुए कस्तड़के प्रख्यात लेखक डॉ. शंकर मोकाशी 
पुणेकरने लिखाहै कि “आजका समय बड़ा उद्वे गकारी 
रहाहै । डॉ. हा. या. नायकजी जैसे सुसंस्कृत, संवेदन- 
शील चिन्तक द्वारा ओजस्वी शेलीमें लिखे स्तंभ-लेख 
लोकप्रिय हुएहों, तो यह स्वाभाविकही है। आजके 
इस कोलाहलभरे युगमें भी उन्होंने लेखनमें जो संयम 
बरताहै वह उनकी एक अपूव सांस्कृतिक देन हैँ । कन्नड 
की पत्रिकाओंकी परम्परामें संयम और निष्पक्षता बर- 
तनेकी प्रवृत्ति पहलेसे ही बनी रहीहै । मास्ति, डी.वि. 


 जी.,ति.ता शर्मा आदिने इस प रम्पराकी रक्षा की | इसे 
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सम्रोक्षक : डा. शरेशचन्द्र चुलकोमठ 


को मिलना चाहिग्रे । `“ `` अंग्रेजी और मुझे ज्ञात भार- 
तीय भाषाओंकी पत्रकारितामें सांस्कृतिक महत्त्व और 
साहित्यिक सौंद्यंसे युक्त नायकजीके स्तंभ-लेख जैसे 
स्तम्भ विरलेही हैं विषय-चयन, निरूपण और उसके 
प्रतिपादनमें वे अद्वितीय हैं।” (“संप्रति फलंपपर) 

डॉ. नायक कस्तड़के एक विद्वान्‌ प्राध्यापक, वस्तु- 
तिष्ठ आलोचक, निष्ठावान्‌ अनुसं धित्सु, प्रबुद्ध शिक्षा- 
विद्‌ और इस सबसे बढ़कर एक बहुश्रुत चिन्तक हैं । 
कन्तड़की प्रमुख देनिक पत्रिका 'प्रजावाणी' के रविवा- 
रीय अंत्रमें प्रति सप्ताह नायव.जी नियमित रूपसे एक 
स्तम्भ लिखतेथे जिसमें समकालीन परिवेशक्रे संदभ में 
उभरी समस्या, चित व्यक्ति या कृति, महत्त्वपूर्ण 
घटना, उल्लेखनीय समारोह आदिसे संबंधित ब्यौरेदार 
आलोचनात्मक टिग्पणियाँ होतीथी । प्रश्तुत ग्रंथ 'सम्प्र ति 
में सन्‌ १९८५-८६के बीच प्रकाशित स्तम्भ-लेखोंको संक- 
लित किया गयाहै । इसमें कुल १०३ लेख हैं। इनमें 
४८ लेख साहित्यकार और कलाकारके व्यक्तित्व एवं 
कृतित्वसे संबंधित हैं तो ५ लेखोंमें उनसे संबंधित व 
ज्वलंत समस्याओंका विश्लेषण है, १४ लेख पुरस्कार, 
अकादमी और दूसरी संस्थाओंसे संबंधित हैं, तो & लेख 
भाषा और भाषा समस्याके वारेमें, १० लेखोंमें शिक्षा 
समस्याओंका अंकन है तो ५ लेख पत्रकार और पत्र- 
कारितासे संबंधित हैं तथा १२ लेख विविध सामाजिक 
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयोंको लेकर लिखे गयेहैँ। 
स्पष्ट है कि अधिकांश लेख साहित्य और साहित्यकार, 
कला और कलाकार तथा इनसे Ed किसी समस्या 
पर लिखे गयेहेैं । फिरभी मात्र साहित्य या कला 


SS 
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संबंधी आलोचना इनकी सीमा नहीं है । अर्थात्‌ लेखकने 
इनकी चर्चाके माध्यमसे मनुष्यकी प्रवृत्तियों और उनके 
परिवेशको विश्लेषित कियाहै, मनुष्यकी शक्ति एवं 
सीमाओंका रेखांकन कियारै, उसकी आस्थाओं और 
विश्वासोंको उजागर करते हुए मानवीय मूल्यों, आदर्शो 
तथा जीवन-यथार्थको अंकित कियाहै। इस प्रकार इन 
लेखोंके केन्द्रमें मानवीय मुल्य हैं । 

साहित्य और कलासे संबं धित लेखोंमें लेखकने ज्ञान- 
पीठ और अकादमौ द्वारा पुरस्कृत कई कृतियोंकी मूल- 
संवेदनाको पहचाननेका प्रयास कियाहै और किन्ही 
साहित्यकारों तया कलाकारोंके रेखाचित्रमी प्रस्तुत 
कियेहें । इनमें कई संस्मरण हैं और कुछ शरद्धांजलियां। 
इनका कथ्य कुछभी हो, कला और साहित्य संबंधी कुछ 
मौलिक बातें इनमें अवश्य होतीहैं और अन्तमें मानवीय 
मूल्योंपर बल दिया जाताहै। लेखकने इन्हें परम्परा 
और परिवेशक़े परिप्रेकष्यमें रखकर सार्थक बिदुओंका 
आकलन कियाहै, तथा उनकी उपादेयता स्थापित कोहै। 
कृतियोंके चयनमें और व्यवितयोंके चुनावमें भाषा, प्रदेश 
आदिका बंधन तोड़ दियाहै । कन्नड़के अलावा गुजराती 
बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओंके 
साहित्यकारों और उनकी कृतियोंकी महत्ता अंकित करते 
हुए यह विचार प्रकट किया गयाहै कि विभिन्‍न भाषाओं 
के साहित्यसे परिचित हुए बिना भारतीय साहित्यको 
भावधाराको उसकी संपूर्णतामें आत्मसात्‌ नहीं कर सकते 
और अपनी निजी भाषा और साहित्यको विकसित नहीं 
कर सकते । जिन साहित्यकारों, कलाकारों और उनकी 
कृतियोंकी चर्चा की गयीहै उनमें प्रमुख हैं--कस्नड़के 
लेखक मास्ति, त. रा. सु., कारंत; गोकाक, गोपाल 
कृष्ण अडिग, रावबहादुर, गु 'डप्पा, निरंजन, व्यास राय 
बल्लाल, गुरुनाथ जोशी, गुजरातीके उमाशंकर जोशी, 
पन्नालाल पटेल, बंगलाके दीरेन्द्र भद्राचार्य, तमिलके 
जयकाँतन, मलयालमके शिवशंकर पिल्ले आदि । लेखक 
ने रुक्मिणीदेवी अरु डेल, कम्नड़के फिल्मी कलाकार 
उदयकुमार आदि कलाकारोंकी देनको रेखांकित करते 
हुए उनके प्रति आदर भाव प्रकट कियाहै । कमलादास 
की जीवनी, शिवाचायं स्वामीजीकी डायरी 'आत्म- 
| स शक रा आदि रचनाओंके विशेष महत्त्वका प्रतिपादन 
किया गयाहै । लेखकने इन कलाकारों और लेखकों और 
कृतियोंको महान्‌ सिद्ध करनेका प्रयास नहीं किया अपितु 
वे जिस धरतीकी उपज हैं उप्तको बिशेषताओंको पहु- 
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चानने और उनकी जड़ें कितने गहरेमें उतरीहे उसकी 
नाप-तोल करनेक। प्रयत्त कियाहै। एक लेखमें कन्नड़को 
एक मुस्लिम लेखिका सारा अबूबकरके संदर्भमें लेखकने 
साम्प्रदायिक शक्तियोंकी मुढ़ता एवं अमानवीयताका 

[डन करते हुए टिप्पणी कीहै कि “परमात्मा, धर्म, 
जाति आदि विषयोंके संवंधमें लोग क्षुब्ध हो उठतेहें । 
वे अपने (तथाकथित) “पवित्र” विश्वासोंकी 'मलिन' 
देखनेके लिए तैयार नहीं होते । उनका अपना विशवास 
पवित्र है । कोई उसका स्पर्श तक न करे । (पृ. १४)। 
यही सामाजिक विघटनका कारण बन जाताहै। 'एक 
योगीकी आत्मकथा” का उल्लेख करते हुए लेखकने 
कहा है--"'योगीकी आत्मकथा” एक हृदयका शिलालेख 
है। आज जिन्हें योगी माना जाताहै। वे सड़कोंपर 
घूमनेवाले जादूगर बने हुएहैँ । एसी स्थितिमें परमहंस 
योगानन्द जैसोंको मान मिलना कठिन है । किन्तु अनु- 
भवोंकी कोई सीमा नहीं है ।” (पृ. 8३) । विश्वकावि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रति नायकजीका विशेष आदर 
रहाहै । रवीद्धपर बहुत कुछ लिखा गयाहै । रवीद्धको 
देखनेकी तायकजीकी अपनीही एक दृष्टि है। उत्तका 
विचार है-"'दिल तोड़नेवालोंसे भरे इस युगमें दिलों 
को जोड़नेवाली चमत्कारिक शक्ति ठाकुरजीकी रच- 
नाओंमे है । आज प्रतिदिन दीवारोंको खड़ाकर देनेवाली 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रहीहे ऐसेमें विश्वमानवताका घोष 
करनेवाले विचार उनमें हैं । विश्‍व विनाशके कगारपर 
खड़ा हो गयाहै । ऐसे संदर्भमे भी ठाकु रका काव्य आस्था 
जगाताहै । 'हम अकेले हुए तो क्या सिर उठाकर जीना 
सीखनाहै' यह कविका संदेश है । नायकजीने बहुत कम 
शब्दोंमें रवीद्धके समूचे काव्यका निचोड़ सामने रख 
दियाहै। और एक लेखमें नोबेल पुरस्कार विजेता 
नाईजीरियाके ओले सोइंकाके व्यक्तित्व और कृतित्व 
का रेखाचित्र खींचाहै । 

अकादमी, साहित्यिक संस्था, पुरस्कार आदिसे 

संबंधित लेखोंमें नायकजीने किन्हीं महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
को खोलकर रखनेका प्रयास कियाहै, साथही उन्हें सुल- 
झानेमें विभिन्न संस्थाओंकी जो भूमिका रहीहै उसपर 
भी प्रकाश डालाहै । अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ 'पेन्‌' (पी. 
इ. एन.) को उन्होंने एकताका मंच मानाहै। राष्ट्रके 
सर्वोच्च पद ग्रहृण करनेवाली म!गेरेट थ्याचार जेसी 
महिलाको मानद डाक्टरेट उपाधि देनेसे मना करने 
वाली आक्सफोडं शैलीकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए 
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लेखके वहाँके बुद्धिजीवियोंकी निर्भीक स्वतंत्र मतो- 
वत्ति एवं साहसिक्ताक्री सराहना कोहै । अकादमीकॉ 
पुरस्कार योजनाकी महत्ता अंकित करते हुए उन्होंने यहभी 
कहाहै कि मात्र पुरस्कार योग्यताका मानदंड नहीं है । 
“पेग्वित' पुस्तक प्रकाशनक उपादेयताको बड़ी सुन्दर 
शब्दावलीमें प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिबाहै --“ज्ञान 
का सागर बड़ा विशाल है । सागरका पंछी पेंग्विन पंखों 
को खोलते हुए हमारी तरफ भी कूछद्दी छीटे छिटका 
रहाहै--यह हमारा सोभाग्य है।” (पृ. १३७) । एं 
दुगारोसे इनके लेख अत्यन्त सरस बन पड़े हैं । ओर 
एक लेखमें विश्‍वविद्यालयोंकी बढ़ती संख्या और शिक्षा 
के घटते स्तरपर चिता प्रकट करते हुए नायकजीने 
शिक्षा-पद्धतिमें आमूल परिवतेन करने और उसे 'जीवन 
शिक्षण’ का रूप देनेकी बातपर बल दियाहै । राष्ट्रीय 
पुस्तक-नीतिपर विचार करते हुए उन्होंने ऐसी योज- 
नाओंका उल्लेख कियाहै जिनके अनुष्ठानसे भारतीय 
भाषाएं समृद्ध हो सकती हैँ और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान 
करनेकी सामथ्यं आ सकतीहै । फलत: एक नयी संस्कृति 
का उदय होगा, वह है 'पुस्तक-संस्कृति' । 
भाषा और भापा-समस्याको लेकर लिखे गये लेखों 
में 'लोकसमा--'लोकभाषा' उल्लेखनीय है । इसमें 
वर्तमान संसदीय व्यवस्थाके कार्य-विधानकी आलोचना 
कीगयीहै । खेखकका यह निष्कर्ष सही है कि--''जबतक 
हमारी सभी भाषाएं लोकसभामें प्रवेश नहीं करेंगी तबतक 
लोकसभाके कार्यकलापोको अधूरा ही समझना चाहिये । 
लोकसभामें. हमारी सभी भाषाओंक्री अनुग ज सुनायी 
देनी चाहिये । उसे संभव बनाना हमारे सांसदोंका 
कत्तेव्य है। कर्नाटकके सदस्य कन्तड़में बोलते समय 
उसे इतर चौदह भाषाओंके सदस्य अपनी-अपनी भाषा 
में सुननेमें समर्थ हों, ऐसी व्यवस्था करना भारत जसे 
राष्ट्रके लिए बीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणी इस 
घड़ीमें कठिन नहीं है ।” (पृ. २३) । 'कन्नड़ः अंग्रेजों 
की शासन-भापाके रूपमें शोषक लोखमें लेखकने इस 
भ्रमका निवारण कियाहै कि अंग्रेजोंने भारतीयोंपर 
अंग्रेजी भाषा थोपीहे । इसके लिए उन्होने कर्नाटकका 
उदाहरण दियाहै । “हमारे देशके लिए अनेक भाषाओं 
` की आवश्यकता नहीं है । दो या तीन भाषाओंपे काप 
चल सकताहै”--तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधीके 
इस वक्तव्यका खंडन करते हुए अपना स्पष्ट अभिमत 
प्रकट कियाहै कि- "भारते राष्ट्रीय जीवनकी महा- 
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नता और सांस्कृतिक गरिमा प्रादेशिक गरिमा प्रादेशिक 
विविधता और देश-भाषाओंकी संपदाके कारण है। 


इसके बिना भारतका अस्तित्व नहीं है। इस सत्यको 
आत्मसात्‌ किये विता सशक्त भारतका निर्माण असंभव 
है ।” (पृ. १९५) । भाषा संवंधी इन लेखोंमें हिम्दीको 
हिन्दीतर भाषाभाषियोंपर थोपे जानेवाली नीतिका 
डटकर विरोध करते हुए कहीं-कहीं तमिलवालोंकी 
भाँति हिन्दीका खंडन करतेहैँ। फिरभी उसके पीछे 
भाषान्धता नहीं है और न ही प्रादेशिऊताकी संकीर्णे 
मनोवृत्ति, वल्कि अपनी निजी भाषाके सं रक्षणक्री गहरी 
चिन्ता है | वे पूर्वाग्रह पीड़ित नहों है, यह कथन इस 
बातका प्रमाण है कि --"पप्रत्येक राज्यमें वहाँको भाषा 
ही प्रथम स्थानपर रहनी चाहिये । संपर्क भाषाके रूपमें 
मात्र हिन्दी होनी चाहिये--यह सूत्र कितना सरल और 
सहज ! हिन्दीवाले इसे क्यों नहीं मानते ? अहिन्दी 
प्रदेशमे भी हिन्दी प्रधान भाषाके रूपमें क्यों रहनी 
चाहिये ? जिस संदभ्षमें यह प्रश्‍न उठाया गयाहै उसे 
देखते हुए इस प्रश्‍नको अनुचित नहीं कहा. जा सकता । 
कुछ लेखोंमे लेखकने शिक्षा-पद्धति ओर शिक्षा- 
समस्याओंपर प्रकाश डालते हुए हमारी रोगग्रस्त शिक्षा- 
व्यवस्थाके घृणित रूपको दर्शाया है। आज भारतमें. 
शिक्षा बिकाऊ चीज वनी हुईहै । मेडिकल और इन्जी- 
निर्यारगकी सीटें तो बिकतीही हैं; कितु शिशु विहारमें 
बच्चोंक्रो प्रवेश दिलानेके लिए शुल्क देना पड़ताहै। 
लेखकने अभिशप्त शिक्षा पद्धतिको उखाड़ फेंकने और 
एक स्वस्थ शिक्षा-पद्धतिकी स्थापना करनेपर बल दिया 
है। किस प्रकार जाली डिग्नियां बांटी जातीहैँ, इसका 
एक उदाहरण 'पी-एच. डी. ईष्ट जाजिया' शीर्षक लेख 
में दिया गयाहै। काँग्रेस (आई) की महिला सांसद 
ममता बनर्जीने तथाकथित ईष्ट जाजियाकी पी-एच. डी. 
उपाधि जो हासिल कीहै इस संबंधमें पर्याप्त गरमा- 
गरम चर्चा हुईथी कि उस नामका कोई विश्‍वविद्या- 
लय हेही नहीं । अन्य कई लेखोंमें कुछ आदशे संस्थाओं 
की सेवाओंका विवरण भी दिया गयाहै । लेखकने 'गुज- 
रात विद्यापीठ' को एक आदर्श संस्था मानाहै । जहां 
कन्नड़ भौर अन्य भाषाओं और उनके साहित्यका अध्य. 
यन-अध्यापन हिन्दीके माध्यमसे किया जाता रहाहै। 
हाँ, यह सही है कि भारतकी एकताको स्थायित्व प्रदान 
करनेकी दिशामें ऐसी संस्थाएं क्रियात्मक भूमिका निभा 
सकतीहैं । 
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पत्रिका और पत्रकारोंके संवंधमें लिखे. पांच लेखों 
में लेखकने भारतीय पत्रकारिताके परिदृश्यको प्रस्तुत 
करते हुए अभिव्यक्ति-स्वातंत्यका महत्त्व प्रतिपादित 
कियाहै । विश्व भरकी पत्रकारिताकी स्थितिपर प्रकाश 
डालते हुए उन्होंने यह आशंका व्यक्त कीहै कि अमरीका 
जैसे विकसित देशोंमें भी पत्र-पत्रिकाएं सरकारके 
शिकजेमें जकड़ती जा रहीहें । पूर्वं युरोप और विकास- 
शील देशॉमें तो पत्रकारिता पूर्ण रूपसे सरकारके वशे 
है । भारतक्रे संदर्भमें पत्रकारिताकी विफलता रेखांकित 
करते हुए उसके कारणोंकी खोजभी की गयीहै। उन्होंने 
बड़े सटीक ढंगसे पत्रकारोंकी प्रवृत्तिका विश्लेषण किया 
है कि--“विरोधको प्रभावकारी ढंगसे प्रस्तुत करनेमें 
ही नहीं अपने कतेंव्य-पालनमें भी पत्रिकाएं विफल रही 
हैं। इसका कारण यह है कि वे केवल आगको देखती है, 
प्रकाशको नहीं । पत्रकारोंको यह जान लेनाहै कि पीला 
ही एकमात्र रंग नहीं है। गाँसिपमें दिलचस्पी लेना, 
किसीके व्यक्तिगत जीवनको सीमाओंका उल्लंघन 
करना, समाचारोंका रह्दोबदल करना, सत्तारूढ़ पक्षका 
स्वर बन जाना, कोलाहलोंको मात्र महत्त्व देना, छोटे- 
छोटे स्वार्थोका शिकार होजाना, ये बातें अधिकारोंके 
छिन जानेमें सहायता करतीहें । कतव्य पालनके बिना 
अधिकारोंपर बल नहीं दियाजा सकता । पत्रकारिता 
भी इसका अपवाद नहीं है” (पृ. ३८) । भगवानदास 
गोयनका पुरस्कारसे सम्मानित पत्रकार राजकुमार केश- 
वानीकी टूरर्दाशता एवं जनवादी प्रवृत्तिका विशेष 
उल्लेख करते हुए लेखकने उनकी कार्य-प्रणालीको अनु- 
करणीय मानाहै। केशवानीने भोपाल गैस दुर्घटना 
घटित होनेके बहुत पहलेही उसकी संभवतीयतापर सर- 
कारको सावधान कियाथा । देशकी अन्य प्रसिद्ध पत्रि- 
काओंने उनकी इस चेतावनीकी उपेक्षा कर दीथी। 
नायकजीने लिखाहे कि पन्न-पत्रिकाएं मानवीय अधि- 
कारोंको सुरक्षित रखनेवाली प्रहरी हैं । 

अन्य विविध विषयोंसे संबंधित लेखोंमें 'बातकी 
मलिनता' शीर्षक रचना लेखकके चिन्तनकी दिशाको 
दर्शाती है। आधुनिक परिवेशमें शब्द अपने अथं खो 
बेढेहें । विशेषतः लोकतंत्रीय व्यवस्थामें शब्दोंका जो 
अवमूल्यन हुआहै वह पतनशील संस्कृतिका द्योतक है । 
Hamme  ५|»«€£ घोषणाएं, नारेबाजी, विधानसभाओं और 
लोकसभामें जिस प्रकारका रुख अपनाया जाता रहाहै 
“>वे सब इस बातके प्रमाण हैं । लेखकको ऐसा प्रतीत 


होताहै “आज शब्द-मालिन्यको मिटाना ही सबकां 
लक्ष्य होना चाहिये। वही वातावरणको दूषित होनेसे 
बचा सकताहै । उससेभी महत्त्वपूर्ण बात है इस देशके 
लोकतंत्रका मानवीय मूल्योंसे संपृक्त होना । जबतक 
भ्रष्टाचारे फल-फूलोंे स्वार्थोके धूप-दीप-नेवेद्यसे बातों 
की आरती उतारकर लोकतंत्रकी पूजा करते रहेंगे तब 
तक परिवतेन एक स्वप्न है।” (पृ. ३) एक लेखमें 
बीसवीं शताब्दीके महान्‌ दार्शनिक जिड्डु कृष्णमुतिकी 
चिन्तनधाराके आधारभूत धरातलको उजागर करते हुए 
उन्हें मानवके नव-उद्धा रकके रूपमें चित्रित किया गयाहै। 
कृष्णमुतिने मनुष्यको समस्त बंधनोंसे मुक्त हो जानेका 
संदेश देते हुए कहाहै कि--“सत्य तक पहुंचनेके लिए 
तैयार पथ नहीं मिलेंगे । किसीभी पथसे वहां तक पहुं- 
चना संभव नहीं है। कोई पंथ और धमं आपको वहां 
तक नहीं ले जायेगा"""सभी पिजरोंसे, भयसे मुक्त करना 
ही मेरी अपेक्षा है, नये धर्मकी स्थापना करना नहीं । 
मेरी एकही चिन्ता है-मनुष्यको संपूर्ण रूपसे बिना शर्त 
मुक्त करना ।” (पृ. २४८) । कृष्णमृतिने अपनी एक 
पुस्तकमें लिखाहै-कि 'उनके हिस्सेमें बीता हुआ कल 
नहीं है! । नायकजीने इस कथनपर मार्मिक टिप्पणी 
करते हुए लिखाहै कि-"हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि बीते हुए कलके बिना आनेवाले कलका अस्तित्व 
नहीं है । (पृ. २४८)। लेखकने ध्यान खींचनेवाली बात 
कहीहै जो उनके निर्भ्रान्त वस्तुनिष्ठ चिन्तनका प्रमाण 
है । यूनेस्कोके बारेमें लिखते हुए उन्होंने कहाहै कि यह 
संस्था मानव-कुलके भविष्यके सपनोका आधार हे । 
उसका सही सलामत बने रहना आवश्यक है । उन्होंने 
अन्य लेखोंमें पुलिस और जनता, पुरातन शिल्प-कृतियो 
आदिका संरक्षण, डाककी दुनियां इत्यादि विषयोंको 
लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखीहें । 

इस प्रकार हा. या. नायकने अपने १०३ लेखोंमें, 
जो ४४९ पृष्ठोंमें फेल हुएहैं, जीवनके हर क्षेत्रसे संबं- 
धित समस्याओंपर अपना मौलिक चितन व्यक्त कियाहै । 
वे किसी विषयकी पूरी जानकारी प्राप्त करनेके बादही 
उसके पक्ष ओर विपक्षमें तकं अस्तुत करते हुए एक 
निष्कषेपर पहुंचतेहैँ । वे जिस व्यक्ति, संस्था, कृति या 
सिद्धांतकी बात करतेहे - पहले उस सबसे संबंधित 
सारे तथ्योंका आकलन करतेहैँ, फिर विश्लेषण करतेहैँ 
और अंतमें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए अपना 
निश्चित अभिमत अंकित करतेहें । युक्तियुक्त विचार 
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सवल तके, निजी चिन्तन, मानवीय अनुकंपा, सरस, 


| सहज ओर सुबोध अभिव्यंजना - ये उनके लेखनको 
fi! विशेषताएं हँ । इन लेखोंमें उका जीवनके प्रति आस्था- 
Rd वादी दष्टिकोण व्यक्त हुआहै । मुल्योंके विघटनके इस 
hE घोर निराशावादी युगमें निःस्वार्थ सेवा, प्रामाणिकता, 
35 कतेव्य-पालन, समर्पण, परदुःख कातरता आदि मानवीय 
मूल्य खंडित होतेसे दीख पड़तेहेँ । परंतु नायकजीने 


इन लेखोंमें ठोस प्रमाणोंके साथ यह्‌ सिद्ध कियाहै कि 
मुल्योक्रे विघटनके घने काले वादलोंके वीचभी मूल्य 
ब्रिजलीकी भांति कौँधकर आलोक विकीर्ण कर रहेहे । 
शि प्रकाशक्री हल्की-सी किरणभी मूल्यवान्‌ होतीहै। 
आलोच्य ग्रंथमें संकलित लेखोंको पढ़नेपर मनपर यही 
प्रभाव पड़ताहै । ये लेख चचित ही नहीं विवादास्पद 
भी रहे । कथ्य और शिल्पको लेकर कई आपत्तियां 
उठायी गयीं कि इन्हें साहित्यकी किस विधाके अन्तर्गत 
रखा जाये ?वास्तवमें ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निबंध, 
रेखाचित्र, संस्मरण, जीवती, आत्मकथा, डायरी आदि 
सभी विधाओके लक्षण पाये जातेहें । नायकजीने इन्हें 


कोंकणी काव्य 


तिधि कविताओंका संकलन हे । इस कोंकणी काव्यके 
| होनेसे न केवल दिकोश्ता गौरवान्वित हुएहुँ 
[ सारा कोंकणी साहित्य गौरवान्वित हुआहै। 
होंकणी हृदयको मधुर रसातुभू तिसे विभोर 
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एक विलक्षण आकर्षक स्वरूप प्रदान कियाहै । निस्पंदेह 
ये लेख उनके बहुश्रुत होनेके प्रमाण हैं । कन्नड़के एक 
आलोचक्र डॉ. आमूरका यह कथत सटीक है कि “विश्व 
के सभी विषयोंक्रे बारेमें राजनीतिज्ञही पूरे अधिकारके 
साथ भाषण देनेका अधिकार रखनेवाले इस विपर्यस्त 
सांस्कृतिक संदर्भमें, भाषा, सत्यको सोतेके ढक्कनसे 
ढकनेवाला पात्र बनकर रह गयीहै । इस स्थितिसे ऊपर 
उठकर जब एक चिन्तक समकालीन व्यक्ति और विषयों 
के बारेमें बड़े परिश्रम और चिन्तनसे अजित ज्ञानको 
'जनसाधारणके साथ बांट लेताहै तो वह विशेष महत्त्व 
का अधिकारी होताहै। कुछ लोगोंके पाव ऐसा ज्ञान 
संचित होनेपर भी उनमें उसे दूसरोंको देनेकी न ललक 
होतीहै और न ही अभिव्यक्ति कला” (फ्लैपपर), 
नायक्रजीके व्यक्तित्वमें दोनों गृणोंक्रा अपूर्व संगम हुआ 
है। संप्रति’ एनसाइक्लोपीडियाको तरह अत्यंत उप- 
योगी ग्रंथ है । अतः यह निजी पुस्तकालयका एक अनि- 
वार्यं अंग बन गयाहै । यही इसकी उपादेयता है । (] 


'प्रवाहशील, भावावेश-नादसौन्दर्य-अथं-लयका एकरसात्मक काव्य 


सोइयाचे कान 


समोक्षक : मोहनदास सो. सुलेकर 


नक्षत्र हे । 

दिकोशताके शब्दोंमें कहें तो कहना होगा-- 
कोंकणी क्षेत्रको रस-विभोर करनेवाले हम | 
बच्चे हैं । 

'सोश्याचे कान” (खरगोशके कान) की कविताओं 
में मंगळूरी कोंकणी भाषाका पुट है; मंगळूरके लोगों 
के रहन-सहनका प्रभाव, वहांकी प्रकृतिके सौन्दर्यकी छवि 
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उसपर छायेहैँ। कोकणीके प्रसिद्ध कवि श्री मनोहर राय 
सर देसाईने दिकोश्ताकी काव्य भाषाका सही विश्लेषण 
करते हुए कहाहै -- 

मंगळूरकी कोंकणी रूपी “'कवथे” (नारियल 
का छोटा पेड़) को अलग प्रकारकी खाद मिर्लाहै, अलग 
हवा मिलीहै और इसके 'कारण उसके फलोंका स्वाद 
मिन्त-सा हो गयाहै । यह भिन्नता होनेपर भी कोंकणी 
साहित्यमें अमूल्य वृद्धि करनेवाला यह्‌ कोंकणी काव्य 
है। 
क़ान्तिवादी विचार 

श्री. चा. फ्रा. दिकोशता क्रांतिकारी कवि हैं । 
सामाजिक परम्परा, धार्मिक रूढ़ियोंकी हर दीवारको 
तोड़कर नवसुजनकी ओर अग्रसर होनेवाला वह कवि 
नहीं चाहता कि वह बंधे हुए मार्गपर चले । अपितु 
नवसमाज निर्माण करनेवाली नयी राहपर चलनेके 
'लिए प्रयत्नशील हैं । 

“हाड चेडवा बुडकुलो' कवितामें धार्मिक तथा 
सामाजिक चौखटको तोड़नेका प्रयास दिखायी देताहै। 
प्रेमी-प्रेमिका काजू के वागमें विवाहके लिए वचनबद्ध हैं। 
विवाहके रीति-रिवाजोंके झमेलेमें पड़कर कवि अपने 
प्रेमकी अवमानना करना नहीं चाहता । कविका कहना 
है कि हमारा प्रेम अमर होजाये । 

“रिवाजीं ची तकली तिणें भेंतं. गो” में वह नहीं 
चाहता कि 'पादरी' चिट्ठी पढ़ो माता-पिता मंडप 
बनायें । यहभी नहीं चाहता कि विवाहके लिए सगे- 
सम्बन्धियोंकी भीड़ जुटे, वह पत्नीको मंगलसूत्र 
बंधवाना नहीं चाहता, वह अलंकार-शं,गार कुछ 
नहीं चाहता । 

“करिमभणी बांदीना, भांगर शिगार घालीना, 

“वपा भाचो सादना, आपल्या पेल्या वाद ना” 

एक और कविता है--“'काळजांत दवर'' आदमी 
के मरनेके बाद अनेक रीतियां संपन्न की जातीहै, मृत देह 
को फूलोसे सजाना, मोमबत्तियां जलाना, स्थितिके 
अनुसार कीमती पेटियां बनवाना बाजे बजाना आदि। 
| अटल. पूछताहैं--वाती कित्याक ? वाजपां कित्याक? 
कित्याक भांगरा पेटों ? 

बोंदेर कित्याक, वादपां कित्याक ? 

कित्याक लोका खेटो ? 

कवि कहताहे कि यह मिट्टीसे बना शरीर मिट्टी में 
हो मिल जायेगा । 


“क्रेस्तांव” कवितामें दिकोश्ता एक यथार्थेका 
चित्र खींचतेहें और क्रांतिकी भावना पैदा करतेहैं । 
परिवारमें माँ सभीके लिए मरती-खपतीहै, परंतु अनेक 
प्रकारके अभावोंते त्रस्त रहतीहै। पिता रातदिन 
कष्ट उठातहै पर परिवारकी आवश्यकताए पूरी नहीं 
कर पाता । वच्चा दुःखी है कि पेट भर खाना नहीं 
मिलता । 

चारों ओर दुःखोंसे घिरा होनेके कारण स्थिश्चत- 
धर्मी दुःखियोंके दुःखकी ओर ध्यान नहीं देपाता। 
वह हाथमें मोमवत्तियां लेताहे, मुरझाए हुए चार फूल 
लेताहै और राह भर यही कहता चलताहै “जल्दी मर 
जाओ, मैं तुम्हारा दफन करूंगा ।' दिकोश्ता 
स्थिश्वनधर्मी व्यक्तिपर इस प्रकारका व्यंग्य करनेसे 
चूकता नहीं । 
दशन 

दिकोश्ताकी कविताओंमें दार्शनिक विचारों 
की झाँकी मिलतीहै । सरल छोटे प्रसंगोंका वर्णेन करते 
करते कवि जीवनकी गहराईमें जाताहै दार्शेतिक 
विचारोंको व्यक्त करने लगताहै । अनजानेही कवि 
जीवनके अपरोक्ष सत्यकी ओर इ गित करताहै । 

“थेंबे, दोन बुडबुडे, मिठाकण, एका भात्याक 
तुप्यालागी, सर्गावियली पिरंगण” आदि कविताए 
कविके चिन्तनका निचोड हैं । 'थेंबे” (बंद) कवितामें 
यह बताया गयाहै कि ज्ञान और विद्वत्ताही सब कुछ 
नहीं है। किसी विद्वान्‌ व्यक्तिको लक्ष्यकर कवि कहता 
हे--''तू ज्ञानका भण्डार है, बहुत विद्वान्‌ है, पढ़ा- 
लिखाहै परंतु इससे संसार आगे नहीं बढ़ाहै संसार 
जहाँका तहां है । “पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ' कबीर 
की इस उक्तिके अनुसार पालतेसे निकलकर श्मशानतक 
पहुंच गयाहै । ज्ञान प्राप्त करनेपर भी इस जीवन 
को कविने भीतरसे रिक्त कहाहै। प्रेम धाराको एक 
बुद या आत्माको बूंद जीवनको बनातीहै । 'दोन 
बुडबुडे (दो बुदबुदे) कविता जीवनकी नश्वरताकी 
ओर संकेत करतीहै । 

इस कविताका आशय है -साबुनके फेनसे दो 
बुदबुदे उठे--एक स्त्री थी ओर एक पुरुष । दोनोंमें 
आत्मीयता हुई । वे निकट आये। गले मिले, परंतु गले 
लगतेही फूट गये । 

कविकी कविताओंमें दार्शनिक पुट हो या वे प्रेम भाव 
से भरी हों, कविने इनमें प्रतीकोंका उपयोग कियाहे । 
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प्रतौकोंके कारण दिकोश्ताकी कविताओंमें अनुपम सौंदयं 
आ गयाहै, कविकी भाषाभी प्रभावशाली हो गयीहे । 

“दोन बुडबुडे' कवितामें बुदबुदे नश्वरताके प्रतीक 
हो गयेहें । 

'एकाभाताक तुप्यालागी कवितामें चींटी और 
जगनको प्रतीक बनाकर अपनी बात कहताहै। 
'ऊर्जा' कवितामें प्र मकी उत्कटता आगको प्रतीक बना- 
ऊर व्यक्त हुईहै । 
प्रकृति वर्णन 

दिकोशताकी कई कविताओंमें प्रकृतिका मार्मिक 
वर्णन है। स्पष्ट है कि कविने प्रकृतिका सूक्ष्म निरीक्षण 
कियाहै.। साथही कविको प्रकृतिके प्रति अनुराग है । 
वसे तो कोंकण प्रदेश प्रकृतिकी गोदमें ही पलहुँ, फूला 
है । फिर कोंकणका कवि प्रकृतिसे कैसे दूर भाग 
सकताहै ? एक स्थानपर कवि कहताहै-- 

“निरास नाका उधड़ दोळे समा सोभाय पळे ।” 

इस पंक्तिमें कविका प्रकृतिके प्रति उत्कट प्रेम 
अभिव्यक्त होताहै । कवि आंखें खोलकर प्रकृतिकी 
शोभा देखनेको कहताहै । 

जहां कहीं प्रकृति-वर्णन हुआहै वह' प्रकृति-वर्णन 
के लिए प्रकृति-वर्णन” भावसे नहीं हुआहै। अधिक- 
तर वर्णन भालंबनके रूपमें आयाहै। उदाहरण है : 

“हाँमा हाशांक फुला फूलतीत 

रडण्याक मळबा रडटीत” 

इन पंक्तियोमें मनुष्यके सुख-दु:ख भावको 

प्रकृतिके साथ जोड़ दियाहै । जैसे यहाँक्री हंसी-खुशीमें 
फूल बरसेंगे, रोनेमें आकाश टपटपायेगा । 
बैसे तो उनकी प्रत्येक कवितामें प्रकृति झांकती 
रहतीहै। परन्तु उनकी कुछ कविताए प्रकृति-व्णनके सुदर 
उदाहरण हैं । 'उमो' कवितामें प्रकृतिका अप्रत्यक्ष रूप 
से आकर्षक वर्णन किया गयाहै -- 
“पुन वेच्या चांदण्यात चाबकांच्यो सावकयो चोय- 
ल्यांत केदी 
' केसांच्यो राशी पिसुडटात जश्यो डगोवंच्या 
भादीं 1” 
हि त्या मळबाचे उबेल्ले पोले”, “तरमाटे सांजेर 
ळेर” जैसे प्रयोगसे प्रकृतिको मानव रूपमें 
क्रित कियाहै । 
i od कविताओंमें खेत, मैदान, पहाड़-पवंत, नदियाँ- 
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सागर, जंगल वन, बगीचे, फल फूल, भोर-प्रभातं, 
सांझ-रात आदि सभीका समावेश है। 
“रानां, बना खडवाँ, झिरयो विशेव दिवंचे मळे” 
दिकोश्ताकी कविताओंमें जीवनके अनेक रूपों 
विविध अनुभूतियोंको अभिव्यक्ति दी गथीहै। कवि 
ने उनमें अनुभवोंका, अपने राग-अनुरागका, अपने 
विचारोंका पुट दियाँहै। श्री मनोहररायके शब्दोंमें 
दिकोश्ताके काव्यमें जीवनके अनुभवोंके रत्त चमकते 
हैं, प्रेमके फूलकी सुगंध मिलतीहे और अपमानकी 
वेदनाको टीस उठतीहै । 
मंगळूरके कोडियाळ गांवके बस प्रवासके विचित्र 
अनुभवोंका सरल भाषामें परंतु प्रभावी शेलीमें वर्णन 
हुआहे । '“कोडियाळच्या बशीनी” कवितामें कवि 
कहताहै--मैं जब कोडियाळको बसमें प्रवेश करताहूं 
तब मैं अपने बीबी-बच्चोंकी आशा छोड़ देताहूं । 
“हांव जेन्ना 
कोडिया कच्या बशीनी चडटां 
मृज्या भुर ग्याँचो 
मृज्या बायलांची 
मृज्या वालांची -- 
सगळयांची आणा सोडटां 
कंडक्टरके व्यवहारका भी यथोचित वर्णन किया 
गयाहै । चढते समय जल्दी, जल्दी-जल्दी, चढ़नेके बाद 
पीछे, पीछे, पीछे --उतरनेके वक्त आगे, आगे, आगे इस 
तरह यात्रियोंको कंडक्टरका तकादा चलता रहताहै । 
“किसीको तु कहाँ स्वगकी ओर देख रहाहै ? फटी 
हुई लु गीवाले, किसे देख रहाहै । हे हरी कमीजवाला 
पीछेकी ओर जा” क॑डक्टरकी इस प्रकारकी टिप्पणियाँ 
चलती रहतीहैं । पीछेते और एक बस आतीहै तो 
दोनों बसोंमें स्पर्धा शुर होतीहै । कंडक्टर-ड्राइवर 
यात्रियोंको खचाखच भरतेहे, कि लोगोंको सांस 
लना भी कठिन हो जाताहै । भीड़में कौन कहां बेठाहै, 
किसपर वेठाहै, किसीको एक पांवकी चप्पल गायब है 
तो किसीका ओर कुछ । 
इस स्थितिका कविने जो शब्द-चित्र खींचाहै वह 
देखने योग्य है । 
कुल्याचो कुटो 
हाडांचो पिटो 
भाटी खाडकी 
दांत हल कंदून 
फुसफुसून गेले 
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काळंगाच्या वियावरी ! 

बीचमें बस जहाँ रुकतीहै, रुक ही जातीहे । कवि 
बसवालेसे पूछताहै, इतनी देर क्यों ? ऑफीस पहुंचना 
है। तो वसवालेका लड़का पास आकर टूट पड़ताहै— 
देर होतीहै, तो विमानसे जाओ, टॅक्सी करो, जाओ 
निकल जाओ ।' सुनकर सब हंसतेहैं, हिजड़ोंकी तरह । 

"णेडो' कविताभी वर्णनपरक कविता है। महा- 
राष्ट्रीय पद्धतिसे स्त्रयां जो चोटी (केश रचना) बनातीहै 
उसे शेंडो कहा गयाहै । कवि उसको दुधीके आकारका 
शेंडो कहताहै । वह पूछताहै उसमें क्या भराहै-नारि- 
यल ? रेती? शराव? अंतमें एक हूलका-फुलका 
व्यंग्य करताहै- “ही बायल-- ह्या शेंडया जडाय 
कशी सोसता ? ” (शेंडोका भार वह स्त्री केसे वहन 
करतीहै ? ) 

जीवनमें चित्र-विचित्र अनुभव होतेहुँ । 
ऐसेही कुछ अनुभवोंका वर्णन, "कष्ट काळ" “आजूच 
तशे” कविताओंमें कविने विशिष्ट काव्य शैलीमें किया 
है । कष्ट काळ कविताका भाव है कि हम किसी दुःखी 
या अभावग्रस्त व्यक्तिकी सहायता करनेका प्रयत्न 
करतेहेँ परंतु उस दातका दुरुपयोग होताहै। किसीको 
प्यास लगी इसलिए पानी दिया परंतु उसने पानीका 
उपयोग मुह धोनेके लिए किया । भूख लगी इसलिए 
अनाज दिया तो अनाजका उपयोग मुगियोंके लिए 
किया गया । इस प्रकारके अनेक उदाहरण कविने 
दियेहैँ । 

“आजूच तशे” में एक ऐसे स्वभावका दर्शन 
करायाहै जो बहाना बनाकर किसीको कुछ देना नहीं 
चाहता । 

घर आयी हुई मौसीसे वह व्यक्ति कहताहै तुम्हारे 
लिए मैंने तरह-तरहकी सब्जियां लगायीं पर खेतमें 
सियारोंके घसनेके कारण कोई सर्ब्ज। हाथ नहीं लगी। 

घर आये मित्रसे वह कहताहै मैं तुम्हें कितना 
Ee देता, मुर्गी, बियर, फेणी, पर अब क्या करू 
जेब खाली है । 

घर आयी हुई प्रियासे कहताहै, मैं तुम्हें कितना 
प्यार करता, मैं तुम्हें छातीसे लगाता, चूम लेता, पर 
आज मेरी दाढी बढ़ी हुईहै । 

“आडकुलो गो बुडकुलो” लोकगीतके आधारपर 
लिखी कविता है । 

आडकुलो गो बुडकुलो 

तेला तुपाचो 


वायैगेर बाब जाला 

फिरंगी रूपाचो 

कसो ? कसो ? कसो ? 

एक स्त्रीके यहां बच्चा हुआ । परंतु उसका रूप 
फिरंगीका था । यह कंसे हुआ? 

प्याज बोया तो प्याज होताहे । 

आलू बोया तो आलू होताहै । 

बहनोई अगर हमारा है, तो बहुनके यहां फिरंगी 
बच्चा कैसे पैदा हुआ ?' 

इस प्रकारका विनोद करते हुए कवि इन कवि- 
ताओंके द्वारा जीवनके शाश्‍वत सत्यकी ओर निर्देश 
करताहै । 

दिकोश्ताकी कुछ कविताएं तो अत्यंत भावपूर्ण 
हो गयीहैं । ऐसा प्रतीत होताहै कि दिकोश्ता हमें 
अपनी कविताओं के माध्यमसे अथाह भावसागरमें डुबो- 
कर रसमरन करतेहैं । 

'बालाचो हाँसो' “काल जाक वेची वाट', 'आबो- 
ल्याचो रंग' 'मोगाळ म्हजे जिता' ये कविताएं हृदय 
को भावविभोर करनेवाली हैं । बच्चेके 
मुखपर हंसी नहीं थी, लेकिन मांको देखते ही बच्चे 
का चेहरा प्रसन्नतासे खिल उठा । बच्चेकी प्रसन्नता 
की यह गभित बात कविने अलंकारपू्ण शेलीसे व्यक्त 
कीहै । 

“तुजो हासो तिचो वाळा हासोन फट्य नाकां” 

उसी प्रकार “मोग करू लिपोनसो” यहभी शं गार 
प्रधान भावपूर्ण कविता हे । चाँदनी रातमें कवि बगीचे 
में बेठा नक्षत्रों ओर चंद्रमाकी शोभा देखताहै तो 
उसके मनमें छिप छिपकर प्यार करनेकी खुमारी क्या 
होतीहै इसकी कल्पना उभर आतीहै। कवि प्रकृतिके 
उस वातावरणका वर्णन करताहै जो रति भावको 
जगाताहै । 
सनोभाव : 

आशा, भय, प्रेम, थकान, जेसे मनोभावोंको 
चित्रितकर कविने मानव जीवनके अनेक पहलुओंको 
स्पष्ट किथाहै । 

विशेषकर 'भिरांत” (भय) कवितामें मनुष्य 
जीवनके विविध, प्रसंगोंका वणेनकर कवि यह बताने 
का प्रयत्न करताहै : 'हे मानव, धेयंसे काम लो । घरमे 
बेठे न रहो, बाहरी जगतूमें आओ ।' दीपका उदाहरण 
देकर कहताहे कि वह अंधेरा होते हुएभी जलताहै । 
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बाहर ओसमें “मोगरा” की कलियां हंसतीहैं, दोपहर 
के समय बाहर धूप होतीहै, तो धूपमें तालाब मानो 
आकाशसे मित्रता करताहै । तो तू डरताहे किसलिए ? 
इसी प्रकारकी एक और कविता है “खरस । 
कविकी 'सोदना' नामक कविताओंमें रहस्य- 
भावना दृष्टिगोचर होतीहे । कवि अपनी अज्ञात 
प्रियतमाको ढंढताहें । कहताहे 'वह पहाड़ोंमें से गुजरने 
वाली पगडंडीसे गयीथी । उस समय पूर्णिमाकी रात्रि 
थी, वह नाचते-नाचते गयीथी । मुर्गा बांग उठा, प्रभात 
हुआ, सूरज निकल आया लेकिन वह नहीं आयी । 
अपनी मनोभावना व्यक्त करते-करते कविने चांदनी 
रात तथा प्रभातके वातावरणका अच्छा समां बांध 
दियाहे । 

“मिठाकण' (नमकका दाना) और “पोपायो' 
(पपइयाँ) उल्लेखनीय कविताएं है। नमकका दाना 
सागरसे मिलता चाहताहे । वह सागरमें कूद पड़ताहै 
ओर सागरमय हो जाताहै । परंतु कोई उत नमकके 
दानेकी प्रतीक्षा करताहै । 

“।पोपायो” कवितामें कवि एक सत्य प्रकट करता 
है कि कविक्रे मतमें अनेक बीज रूप भाव निर्मित होते 
हैं परंतु सभी भाव कविताका रूप धारणकर साकार 
नहीं होते । जिस प्रकार पपईमें असंख्य बीज होतेहैँ पर 
सभीके पौधे नहीं बनते । सभी भाव कवितामें उतर 
आते तो संसारमें हाहाकार मच जाता । 

“आग पांग पेहलें 

फिरंगी पिशें सुट्टलें 

अंतराळाच्या शिरां शिराँ 

शिमटी नेकेत्र झड़टलें 

पोनें गुमट फुहलें 

आळशी रगत कडव ळें” 
FE ॥षाकी विशेषता 

दिकोश्ताकी कविता उपमा, प्रतीक, रूपक, 
उत्परक्षाए, अनुस आदि अलंकारोंसे लदी हुईहै । 


_'प्रकर-नवम्बर ६०-२२ 


भावानुकूल भाषा, कल्पनाकी उड़ान, अनुप्रासयुक्तं 
शब्दोंकी योजना, लयकारी शब्द, माधुर्य भाव आदि, 
काव्यकी विशेषताएं हैं । कहीं-कहीं तो दिकोशताने 
अपने निजी शब्दोंकी सृष्टि कीहै जिससे कोंकणी शब्द 
भण्डारमें और शब्द धन कोशमें वृद्धि हुईहै । 
बिरी-बिरी पावस; जिगी बिगी रात; चिटी- 
पिटी चाळोत; किणी किणी दाद पत्यजणांचो” जैसे 
नाद मधुर शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होतेहैं । 
अनुप्रासयुक्त शब्दोंका प्रयोग तो कविका स्थायी 
भाव है। इस प्रकारके प्रयोग कविकी प्रत्येक कवितामें 
मिलतेहैँ। 
आंबो, लिबो, नाल्ला बळें ? 
“बस खर शेली, धुर केली, उस ळूळी” 
“रडणे, कडणे, पडणे, दोडणे, 
सोसत ल्याचें सोसणे” 
“'पडलाँत पालवं,क, दर्यात दुष्टू क 
फुट्न फासळूक, फासलूनन जळूंन 
घावंली-धाँवता धांवता रावली” 
इस प्रहारे प्रयोग देवकर ऐसा लगताहै जैसे 
उनको कवितामें शब्दोमें से शब्दोंकी सृष्टि निमित 
हो रहीहै । “बात-बातमें बात पात पातमें पात ।” यही 
कारण हूँ कि दिकोश्ताकी बहुतेरी कविताऑमें लय 
विद्यमान है, परिणाम-स्वरूप उसमें गीतात्मकता आ 
गयी है । 
दिकोशताकी कविता कोंकणी काव्य साहित्यपर 
एक अपनी छाप छोड़तीहै। वह पंडितोंका एवं 
सामान्य पाठकों, दोनोंका रंजन करतीहै । इस संसारमें 
सुन्दरता है, कुरूपता है, सुख है, दुःखभी है । चा. फरा. 
दिकोश्ता सुरूपताके साथ कुरूपताको भी अपने काव्य 
में समा लेताहै । सुखके साथ दुःखको भी अभिव्यक्ति 
देताहै। (0 
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गुजरात्ती : उपन्यास 


दलित वर्गके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों, उनको 
आकांक्षों और व्यथाओंका आलेख 


आंगछियात 


उपन्यासकार : जोसेफ मेकबान 


'आँंगङियात' के संबंधमें उपन्यासकार श्री जोसेफ 
सेकवातने स्वयं यह स्पष्टीक रण दियाहै कि' आंगळियात' 
भेरी अपनी धरतीकी महक है। इसमें दलितों द्वारा 
अन्यायके विरोधमें करारी तीखी संघषं-कथा चित्रित की 
गयीहै । कथावस्तु चाहे भिन्त हो किन्तु 'गोदान' का 
होरी सदा टूटतकी ओरही धिसटता जाता परिलक्षित 
होताहै, उसी प्रकार 'आंगळियात' का नायक 'दीहा' 
अपने जीवनके अन्ततक प्रेममें डूबा, आदर्श और मूल्यगत 
सिद्धान्तोंके बीच झूलता रहताहै। उसके अपने सभी उससे 
हादिक प्रेम तो करतेहें किन्तु अन्ततः टीहाको क्या 
मिलताहे ? न घर, त मेठी (नायिका) जीवन 
जीनेको पलभर केलिए शान्तिपूर्वक साँस होता भी उसके 
भाग्यमें नहीं था । अन्ततः टीहेको धोखेसे मौतके घाट 
उतारही दिया जाताहै। उच्च वर्णीय समाजके ठेकेदार 
शोहृदोंवाली अपनी सामं ती व्यवस्थाको और अधिक 
सशक्त बनानेका प्रयास जारी रखते दिखायी देतेहें । 

'आंगळियात' उपन्यासको गुजराती उपन्यास" 
साहित्यके क्षेत्रमें श्री'पन्नालाल पटेल तथा ईश्वर पेटली- 
करके बाद एक जीवन-लक्षी यथार्थवादी ऐतिहासिक 
घटनाही कहा जासकताहै । 'असूयंलोक' के लेखक श्री 
भगवतीक्‌मार शर्माने तो यहांतक कहाहै कि, “जोसेफ 
भाईका साहित्य-सूजन समसंवेदन, समभाव व समझ- 
दारीसे कहीं आगे बढ़कर कथ्य-विषय तथा च रित्रोंके 
साथ पूर्णतः अभिन्तता चरितार्थं करताहै, बल्कि वे 
स्वयं विषय तथा चरित्रोंमें सेही एक अंग रूपमे परि- 
लक्षित होतेहे । जीवन और साहित्यकी सीमाओंको 
पूणंर्पेण तदाकार करनेका अपूर्वे साहित्य सूजन गुज- 


सप्तोक्षक : डॉ. रजनोकान्त जोशी 


राती भाषामें इन्होंने कर दिखायाहै और उसे जीकर 
अभिव्यक्तभी कियाहै ।” श्री मेकवानने गुजरातके देशज 
लोकजीवनको यथार्थ रूपमें अपनी भाषामें देशज शब्द- 
साधनोंसे अनावृत्तकर उजागर कियाहे । वस्तुतः उन्होंने 
जो कुछ देखा-जाना, अनुभव किया, जिया, सहा उस 
सबको एक सच्चे कलाकारके रूपमें अभिव्यक्त करतेहे । 

“आंगळिय़ात' उपन्यास तीन सौ चालीस पृष्ठोमें 
फैला हुआहै । अत्यन्त कठिन दुष्कर गुजराती देशज 
भाषा-शैलीमें लिखा यह उपन्यास भाषायी कठिनाईके 
कारण ऊब पैदाकर सकताहै परन्तु यदि नेतिकता तथा 
मानवीय सौन्दर्यको पकड़नेका प्रयास पाठक कर सकताहे 
तो वह कह उठताहै कि 'वाह भाई वाह्‌ ! क्या कथा ठे 
और क्या यही सत्य है सांप्रत सभ्यताका ? और बहुभी 
स्वतंत्रताके बाद ? 

'आंगळिपात' का अर्थ है 'पहले पतिसे सन्तान' । 
उपन्यासके प्रमुख चरित्रोंमें टीहा (नायक) मेठी नायिका, 
वालजी, कंकु, भगतकाका, डेलावाले शेठहैँ एवं अन्य अनेक 
छोटे-बड़े चरित्रभी । टीहा मोटी चादर चीलामीसे 
वेचनेके लिए अपने साथी मित्र वालजी, दाना आदिके 
साथ पड़ौसके शीलापुर गांवें जाताहै। वहां बड़े बाजार 
में लगे मेलेसे लोटते हुए रास्तेमें उसी गांवका सभ्य 
दिखनेवाला व्यक्ति एक परायी युवतीसे छेड़छाड़ 
करताहै और टीहा उस थुवकको पीट देताहै । बह्‌ युवक 
था मेघा पटेल मुखियाका बेटा नानिया । वह लंघटभरे 
काम करनेका अभ्यस्त था पर था, तो बड़े आदभीका 
बेटा। और टीहा, था तो सच्चाईका देवता किन्तु 
जातिसे बुनकर, इसीसे न्यायका झुकाव नानियाके पक्षे 
ही जाताहै । यहींसे कथा-संघर्षका श्रीगणेश होताहै । 
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दूसरी ओर मेठी पराई ब्याहता है पर अभी ससु- 
राल नहीं गयीहै। टीहा व मेठी दोनों एक दूसरेको 
चाहने लगतेहें पर उपन्यासके अन्ततक उच्च वर्गीय 
समाज व्यवस्थाके पह्रेदार तथा कुछेक काँग्रेसी 
शोहदे इन दोतोंको चेनसे बेठने ही नहीं देते । डेली- 
वाला शेठ शोहदोंकी सहायतासे जबरदस्ती मेठीको 
उसकी ससुराल भिजवा देताहै। मेठीको तथा उसके 
पिताकी भी इच्छा नहीं थी कि वह टीहासे अलग हो 
जाये । मेठीका पत्ति लफंगा व शराबी है फिरभी जब 
वह उसकी पत्नी है तो पतिके घर तो जानाही होगा 
ओर अपना सबकुछ सर्वेस्व अपित करना होगा। एक 
दिन वह अपनी जान बचानेके लिए पतिकी अच्छो 
पिटाईकर अपने दूधमुएं बच्चेक्रो लेकर टीहाके पास 
चली जातीहै । वस्तुतः वह टीहाके गांवमें क॑कुक्रे घरके 
पास आश्रय लेकर रहती तो है'पर स्वयं व्याहता होनेसे 
टीहासे व्याह नहीं रचाती। इससे पहलेभी जवभी 
दोनोंके ब्याह रचातेकी स्थिति आती, क हीं-न-कहींसे 
व्यवधान आ हो जाता और इसी बीच उसके घनिष्ठ 
मित्र व कंकुके पति वालजीकी हत्या हो जाती 
ककु चाहती रहीं कि मेठी-टीहा दोनोंका विवाह हो 
जाये, परन्तु दोनों जीवनके नेतिक मृल्योंसे इतने जकडे 
हुएथे कि परस्पर एक दूसरेको चाहते रहे, पर 
प्रेमका शरीरी संबंध तो वे स्थापित करनाही नहीं 
चाहुतेथे। समाजने भी दोनोंको एक नहीं होने दिया । 
स्वयं मेठीने भी अपनी संतानके लिए टीहासे विवाह न 
 रचाकर एकाकी जीवनही पसंद किया । 
आंगळियात'की कथा उस समयकी है जब स्व- 
ताको प्रतीक्षा थी | कांग्रेसी दल कपटदाँव लगानेमें 


भेव” जेसी स्थिति उन दिनों गांवोमें थी | गांव 


मुखिया, स 


री यह निकटता उनके सामंती रूप 
प्रश्रय प्रदान करतीथी । अपढ 


त था यदि अभीसे यह स्थिति है 
के बाद क्या होगा? एकके मु हसे 
ऐसे दिन न आर्थे तो कितना 
१४५) । वे कहतेहे फिर तो वे 
गे ओर हमारी हालत तो 
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हैं कि जो शोहदे हैं उनको शरीफ माना जाताहे और 
डेलावाले शेठ जैसे लोगोंकी प्रशंसाभी कीजा रहीहै । 
पुलिस भी उन्हींकी चमचा वनी हुईहें । पूरी समाज 
व्यवस्था पीडितोंकी रक्षाके लिए नहीं पर उन शोषित 
लोगोंपर अधिकसे अधिक दत्राव डाला जाताहै। इस सारे 
सित्रणमें उपन्यासकार हरिजनोंको हिन्दुओंसे पथक्‌ वर्ग 
रूपमें प्रस्तुत कर रहाहै। कलाके क्षेत्रमें भी लेखककी 
धामिक-साम्प्रदाविक मान्यता उभरनेसे चूकी नहीं । 
(देखें पृष्ठ १४६का वर्णन) । 
प्रेमकी अभिव्यक्ति एवं सार्थकता-पर्याप्तकी अपेक्षा 
त्याग तथा विरक्तिकी विशिष्टता है । यह उपन्यासकार 
ने 'आंगळियात'में सुन्दर ढंगसे टीहा व मेठीके चरित्रों 
के माध्यमसे इंगित कियाहै । इन दोनोंको एक करनेके 
असफल प्रयत्नमे हा वाला (वालजी) की हत्या हो 
जातीहे तब संभावना रहते हुएभी टीहा कहत।है कि''अब 
विवाहकी आवश्यकता ही क्या है? मेरे लिए मेरा मित्र 
जब अपनी जान दे सकताहै तो मैं क्या अकेला नहीं रह 
सकता ? हमारे कारण ककु विधवा होगयी और मैं 
अपनेही वारेमें सोच यह कितना अनुचित होगा ? और 


उपन्यासकारने टीहाकी नैतिकताको विशेष सशक्त 
बनानेके लिए आद्यत्त ऐसी स्थिति निमित करता गयाहै 


कि वह विवा तो करता ही नहीं, पर मेठीके बच्चेको 
अपनी सन्तानही मानकर पालनपोषण करताहै । 


उपन्यासके अंतमें तथा स्वराज्यके वाद गांवमें स्क्ल 
बनानेके लिए जब धत-संग्रह किया जाताहै तब मेठीका 
लड़का गोकळ सात हजार एक रुपये नकद तो देताही 
है और साथ-साथ जव दाताका नाम पूछा जाताहै तब 
वह कहताहै कि लिखिये 
'टीसाभाई गोपालभाई परमार? 
अतः स्पष्ट है कि वह भी टीहाको ही सामाजिक 
सतहसे ऊंचा स्थान देताहै भीर अपनी 
मां मेठी तथा पालक पिता (विवाहित न होते 
हुएभी) टीहाकी नैतिकताको सामाजिक मान्यता 
प्रदान करताहे । वह टीहाका बेटा नहीं है न मेठीने टीहे 
के साथ ब्याह रचायाहै, तथापि उसे पितासा या पिता 
से बढ़कर जो स्नेह टीहासे प्राप्त हुआथा, इसी कारण 
वह दाताके रूपमें टीसाभाईका नाम लिखवाताहै और 
अपने जीवनमें मिले संस्कारको सार्थ कता देनेका साध 
प्रयास समाजके सम्मुख ब्यक्त करताहै । प्रच्छन्न रूपसे 
लेखकने कहना चाहाहै कि स्वाभिमान तथा नैतिकताका 
अधिकार सभीका है, केवल जाति विशेषकी वह बपौती 
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नहीं है । 

'आंगळियात' की प्रधानतः दो प्रमुख विशेषताएं हैं 
(१) कथा-शिल्प, और (२) भाषा-शिल्प । कथा-शिल्प 
की दृष्टिसे और विशेष रूपसे दलितवर्गके परिप्रक्ष्यमें 
पीड़ित लोगोंकी इतनी गहराईसे कही गयी कथा पन्नालाल 
के बाद पहला सफल प्रयास है । यह कहनाभी सार्थक 
होगा कि भालोच्य उपन्यासकार दलित-पीड़ितगत, 
जातिगत गहराईसे सूक्ष्म यथार्थ चित्रण सफल रीतिसे 
प्रस्तुत करताहै तथा जहाँ-जहां उन्हें उच्च वर्गपर फट- 
कार वरसानेका अवसर मिलाहै, वह चूका नहीं है । 
टीहा-मेठी, वाला-कंकु आदिकी दयनीय तथा अकथनीय 
सीमा तकका अन्याय उच्चवर्गीय समाज व्यवस्थाके 
क रतापूर्णं कारनामोंके कारणही अवांछनीय परिणामों 
की स्थिति परिलक्षित होती दिखायी दोहे । फिरभी उन 
लोगोंमें भी अच्छे लोग तो हेंही ! वेसा एकभी चित्र या 
चरित्र उपच्यासमें क्यों नहीं दिखायी देता ? यथार्थ यह 
है कि 'आंगळियात'के कथा-शिल्पका प्रस्तुतीकरण लेखक 
ने गृजरातके खेड़ा जिलेके वातावरणके परिप्रेक्ष्यमें किया 
है । इससे कथा-सौन्दयंमें निखार आयाहै, तथा यथार्थ 
चरित्रांकतमें लेखक सफल भी हुआहुँ, परन्तु 'आँग- 
ळियात'का तात्पये तो यही प्रकट करताहै कि ब्राह्मण- 
पटेल जाति तो सदासे दलितोंका शोषणही करती 
आयीहै। इसीलिए उपन्यासकार उनके प्रति एकभी 
शब्द स्वस्थ मनसे नहीं लिख पाये । अपितु वह किसी 
सीमा तक संभवतः मानसिक अवरोधके कारण कथा- 
शिल्प बुनताहै । 

भाषा-शिल्पकी दृष्टिसे 'आंगलियात'को गुजराती 
उपन्यास साहित्यमें शीषंस्थ स्थान देना आवश्यक होगा । 
लेखक एक अध्यापक हैं, अतः नागरिक भाषाका प्रयोग 
कर सकताथा । पर उसने जिस यथार्थकी मनोभूमि 
देखीहै, परखीहै, जिसे जियाहै उसीके अनुकूल, जो 
शब्द या प्रयोग गृजरातके खेड़ा जिलेके हरिजन-स्घिस्ती 
बोलचालमें प्रचलित हैं उसीको वे 'आंगळियात'में ले 
आयेहे । वस्तुतः लेखकका यह प्रयास सफलही रहा 
है, ऐसा प्रयोग असाधारण लेखकही कर सकताहे । 
इसीलिए भाषायी शोधके परिप्रक्ष्यमें 'आंगळियात' एक 
ऐतिहासिक आलेखके रूपमे स्थापित हो गयाहै । 

उत्तर गुजरात तथा दक्षिण गुजरातमें 'स' का “ह' 
तथा 'क' का 'च' के रूपमें प्रयोग होताहै, जेसे-सुरत- 


` हरत, महेसाणा-मेहोणा"केम छो, चेमस'आदि-आदि। 


क्रिन्तु यहां तो लेखकने भाषाके ऐसे-ऐसे रूपोका प्रयोग 
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शोधपूर्ण ढंगसे कियाहै कि पढ़े-लिखे पाठकके लिए भी 
'आंगळियात' दुष्कर-सा उपन्यास बन गयाहै। परन्तु 
यथार्थे चित्रणकी दृष्टिसे भाषायी परिप्र क्ष्यमें इसे बहुत 
बड़ी सिद्धिही कहना चाहिये । यह कहना समीचीन 
होगा कि इस प्रकारके अनेक भाषा-प्रयोग गुजरातीमें 
लिखित रूपमें कभी नहीं आ पायेथे । गुजरातीके कथा 
लेखक श्री पन्नालाल पटेल, ईश्वर पेटलीकर और रघु- 
वीर चौधरी जैसे क्या सभी लेखकोंने देशज-शेलीमें 
भाषा प्रयोग कियेहें किन्तु 'आँगळियात'को इन सबसे 
अग्रस्थान देना उपयुक्त होगा । इस प्रकारके घ्रयोगोंमें 
उपन्यासकारने संगीत-लय आदिका भी पूरा ध्यान रखा 
है। 

'आंगळियात'में दलित समाजको पीड़ाकी यथार्थ 
वादी भूमिको सार्थक अभिव्यक्ति है साथही यह समर- 
कथाभी है । उपन्यासकारने जहांतहाँ उन लोपोंमें 
प्रचलित गीतभी प्रस्तुत कियेहैँ । वे सभी आध्या- 
त्मिकताकी गहरी बातें करनेवाले भजनही हैं जसे हमारे 
मध्यकालके सन्तोंने गायेथे । दलित बुतकरोंकी कथाके 
प्रसंगमें उनके गीत उद्धृत हुए हैं, उत्मेंभी कबीरके 
पदोंके समान तानेबाने व आत्मा-परमात्मा तथा 
भरनी (शटल) आदिका निदेश झलकता है । 

कथा साहित्यका दृष्टिसे 'दलित-साहित्य जैसा शीर्षक 
देना सभ्मवतः उपयुक्त न हो । श्री जोसेफ मेकवान 
गुजराती के सशक्त उपच्यासकार हैं, उन्हें 'दलित साहित्य- 
कार' जैसा एक संप्रदाय्से जुड़ा शीर्षक देनाभा उचित 
नहीं । वस्तुतः श्री मेकवानने अपने अन्य ग्रन्थोंमें भी 
मनुष्यको अपनी मनुष्यताके साथ रहता चाहिये ओर 
सभीको समात रीतिसे जीनेका अधिकार है, यह बात | 
कहीहै, जो सहीहै । दलितोंके वातावरणे वे जियेहें इसी- 
लिए स्वाभाविक्र है कि 'आंगळियात' तथा उनके अन्य 
ग्रन्थोमें भी “विद्रोह की बातें आयें | लेखकने यथार्था 
चित्रण अपनी अनोखी भाषायी शेलीमें ही कियाहै। 
दलितोंसे स्वतन्त्रतासे पहले जो व्यवहार होता 
रहाहै वह बादमें भी होता रहे और उसकी मात्रा बढती 
ही जाये तो कोईभी संवेदनशील व्यक्ति--यदि' उसमें 
मनुष्यता है, चेतनाहे --वहू भडक ही उठेगा । 'आंगळि- 
यात'का लेखक इसी कारण विद्रोही दिखायी देताहै। 
इस प्रकार 'आंगळिपात'में शोषित लोगोंके स्वा- 
भिमाती चेहरोंकी तथा नेतिकतासे जीवन जीनेको उत्सुक 
'प्रकर'--मागेशोष' २०४७ -..२५ 


चरित्रोंकी कथा प्रस्तुत की गयीहै । गांधीका देश 
आर गांधीका गुजरात, तथापि संभ्रान्त लोगों 
द्वारा अमानवीय अनाचार ओर वहभी स्वतन्त्रताके बाद 
तो औरभी बढ़ता जा रहाहै। उपन्यासकारने इस स्थिति 
को पात्ोंके माध्यमसे और स्थितियोंसे चित्रित किया 
है। जो रोंगटे खड़ा कर देनेवाला है। सबसे महत्त्वकी 
बात यह है कि जो नैतिकताका दावा करतेहै वहां 
अनैकिता अपनी सीमा पार करती परिलक्षित हुईहै । इसके 
विपरीत जो शोषित किसी प्रकार अपना जीवन ढोते हुए 
जी रहेँ वे सभीके सभी 'नैतिक आचारको ही श्रेय- 
स्कर समझ्तेहैँ, टीहा, मेठी, वालजी, कंकु, दानो, भगत- 
काका, गोपाल आदि पात्र जीवनके मूत्य्रोंका प्रतिनि- 
धित्व करतेहें । अभावकी स्थितिमें जीवन जीनेवाले 


डोगरी : काव्य 


सर 


कवि: मोहनलाल सपोलिया 


i 'सोध समुन्दरें दी! डोगरी कवि मोहनलाल सपो- 
लियाका तीसरा काव्म-सग्रह है। इससे पुर्व उनके दो 
 काग्य-संग्रह 'सजरे फुल्ल’ तथा 'राष्ट्रीय भाखाँ' प्रका- 
` शित हो चुकेहँ । 'भाख' डोगरी लोकगाथाकी विशिष्ट 
शैली है । 
सपोलियाकी कविताका आरम्भ लोक-धरातलपर 
मैं स्वयं उनकी स्वर-लहरीमें वीर-भावोंका 
ता रहाहूं । ऊ चे-लम्बे कदका यह कवि 
ओजके सहारे श्रोताओंको मंत्रमुग्ध कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पात्रोंके पक्षमें रहकर लेखकने जो साधु कार्य कियाहै 
इसलिए वे अभिनंदनके अधिकारी तोहैँ ही और 'आंग- 
छियात में चेतिकतासे जिस प्रकार कथा-मोड़ वे देते रहे 
हैं इप कारण लेखकको पुरस्कार उपरान्त हादिक अभि- 
नन्दनभी। 


सन्‌ सँतालीसके ब्रादकी देशकी सबसे बड़ी विडम्बना 
यह है कि मूल्योंके पहरेदार या ठेकेदारोंसे या 
गांधीवादी ट्रस्टियोसे यह सच कहना दोषया 
गहित अपराध माना गयाहै। श्री जोसेफ मेकदानने 
'आँगळियात'में सच कहनेका यही बहुत बड़ा गाहित 
अपराध कियाहै इसीलिए बे सचमुच बधाईके अधिकारी 
हैं। छ 


मध-तिक्त अनुभूतियोंका चिन्तन और भावसे अदभूत मिलन 


सोध समुन्दर दो 


पमीक्षक : डॉ. श्रोम्प्रकाश गुप्त 


है। हिन्दी कवितामें इस प्रकारकी रचनाओंके लिए 
“चौपदा' शब्द प्रयुक्त होता रहाहै । सपोलियाकी प्रस्तुत 
कृतिमें इस प्रकारके चार सो पद हैं। इनका विषय 
वैविध्य किसीभी प्रकारके वर्गीकरणको चुनौती देताहै । 
संभवत: यही कारण है कि लेखकने इन पदोंको किसी 
विषयगत वर्गीकरणके साथ सम्पादित नहीं कियाहै । 
प्रत्येक पदको कथ्यके अनुसार एक शीर्षक दे दिया 
गयाहे । सम्पादन न करनेका एक परिणाम यह हुआहै 
कि कुछ पद दो बार छप गयेहैँ-अलग-अलग शीर्षको 
के अंतगत | 
“सोध समुन्दरें दी' शीषंकका हिन्दीकरण होगा : 


र ड 
| a 
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शौध समुद्रोंकी' । डोगरौमें 'सोध' सुधिके साथ जुंड़कर 
चिन्तनका अर्थभी देने लगताहै। कुछभी हो, भारतके 
सुदूर उत्तरके इस कविको किस प्रकारके सागरकी 
चिन्ता है अथवा वह कौन-से सागरसे पहचान स्थापित 
करना चाहताहै, यह विचारणीय है । 

सपोलियाके काव्य-जगतूका सागर भावोंका गहन 
और विस्तृत सागर है । हृदयकी अतल गहराइयोंमें 
जो सौन्दर्यं और विद्रूपता भरी पड़ीहै उसीका अवगाहन 
करके कवि अपनी कविताकी संरचना कर पाताहै-- 

दिल दे गदले ते डू हगे सागर चा 

गल्ल कड्ढनी बी इक करतब से । (पृ. ५३) 

(दिलके गँदले और गहरे सागरसे बात 

निकाल लानाभी एक करतब है ।) 
कविका अपने भाव-जगतूसे जुड़ाव किस सीमातक 
है, इस चौपदेसे स्पष्ट होताहै-- 

फट्टिएं लीरेंगी जोड़दे रेह. आँ । 

रोज बुनदे-दरोह ड़दे रेह आँ ॥ 

अपने भावें दा चीरिऐ सीन्ता, 

मू ह्‌ जमान्ते दा मोड़दे रेहू आं ॥ 

(फटे चिथड़ोंको जोडते आये/ रोज बुनते-उधेड़ते 
आये/ अपने भावोंका चीरकर सीना| मुह जुमानेका 
मोड़ते आये । ) 

ध्यान रखना होगा कि कविके भाव नितान्त आत्म- 
निष्ठ व्यक्तिके भाव नहीं हैं। सपोलियाका कवि-हृदय 
अनुभवोंके जगतूका सचेत भोक्ता रहाहै । मधु-तिक्त 
अनुभूतियोंको, चिन्तन और भावके अद्भुत मिलान 
द्वारा भाषायी अभिव्यक्ति देना उसका कोशल है । 


सामाजिक विषमताओंके बीच रहकर स्वयं उन्हे 
भोगकर ओर दूसरोंको इन विषम परिस्थितियोंके बीच 
पिसता देखकर कविकी वेदना कभी व्यष्टि तक सीमित 
रहनेका आभास देतीहै तो कभी समष्टितक विस्फारित 
हुई जान पड़तीहै। प्रत्येक स्थितिम्रें वेदताकी अभि- 
ब्यक्ति बहुत पेनी है । एक व्यष्टि-केन्द्रित अभिव्यक्ति 
| 

रोज औन्दे न रोज जन्दे न। 

रतत पींदे न मास खब्दे न ॥ 

मेरे जीवन दे दित बो केसे न, 

जियाँ आरी दे तेजू दन्दे न ॥ 


(रौज भातेहैं, रोजु जातेहैं/ रक्‍त पीतैहै, माँस खाते 
हैं| मेरे जीवनके दिनभी कॅसेहैँ /ज्यों आरीके तेज तदां 
हैं ये ।) 

साथही, कवि किसी वेदना-भरे स्वरको सुनकर 
निश्चल नहीं बैठ पाता । गतिशीलता और अदम्य 
संघर्ष चेतना सपोलियाके काव्यकी विशेषता है-- 

घुट करदे न कई साहू ! बाजु आई। 

मरे करदे न कुते चाऽ! बाज आई || 

सोचना के ऐ मता तु उट्‌ठ चल, 

मिगी रोने दी कृतू दा बाज आई ॥ 

(घुट रहे हैं कई श्वास, आवाज आयी /मर रहेहे 
कहीं चाव, आवाज आयी/सोचता क्या है मन रे तू उठ 
चल] मुझे किसीके रोनेकी आवाज आयीहे ।) 

कवियोंके यहां वेदनाके मुख्यतः दो विषय रहेहै-- 
प्रणय तथा समाजमें व्याप्त विषमता एवं तज्जन्य निधे- 
नता ! सपोलियाके चोपदोंमें इन दोनोंको ममेस्पशीं 
अभिव्यक्ति प्राप्त हुईहे । 

श्रमिकके पसीनेकी बू दोंमें ईश्वरको मुस्कान बहुत- 
से कवियोंने देखी है । किन्तु सपोलियाको भावव्यंजनाका 
अनूठापन देखिये : 

बटटेंगी ढोंदा असें दिक्खे दा ऐ। 

दुक्खें च प्होंदा असें दिक्खे दा ऐ॥ 

भागें दी लीरें दै बिच्चा झांकिए, 

परमात्मा रोन्दा असें दिक्खे दा ऐ ॥ 

(हमने पत्थर ढोते मनुज देखाहै/ दुःखोंमें पिसता 
मनुज देखाहै| भाग्यके चिथड़ोंसे झांकता हमने/रुदनरत 
परमात्माभी देखाहे ।) 

नये जीवनके प्रति आस्था, राजनीतिक पतनके 
कारण उपजी खीझ, क्रांती अभिलाषा, राष्ट्रके 
प्रति अगाध प्रेम, आधुनिक जीवतकी शोखियोंपर व्यंग्य 
इन चौपदोंके मुख्य विषय है । 

मोहनलाल' सपोलिया, डोगरी-सा हित्यको फुटकर 
कविताएं और मुक्तक दे चुकेहै । कवि स्वयं जानताहै 
कि यही उसकी मंजिल नहीं है। उसे साहित्य-देवता 
को औरभी बहुत-से सुन्दर सुमत अपित करतेहें । कवि 
के भाव गहन हैं, अनुभूतियाँ तीब्र तथा सूक्ष्म हैं, उसको 
अभिव्यक्ति मर्मस्पर्शी है । भविष्यने सपोलिया त॒था 
उनके साहित्य-प्रेमियोंके लिए जो भेद छुपा रखेहे; वे 
निश्चित रूपसे शुभ होंगे । [] 

“प्रकर'--मागेशोष' २०४७ —२७ 
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तमिल: संस्मरणां 


A 


लेखक : ला. स. रामामृतम्‌ 


मानव चिंतन एक सतत प्रवहमान नदीकी धाराके 
सदृश है । मानव चिन्तनकी इस धाराकी गहराईको 
आजतक न कोई माप सकाह और न उसकी थाह ले 
 सकाहै। मानव जीवनके विस्तृत अनुभव, गहन अनुभू- 
७: तयां तथा तीब्र संवेदनाए जितनी व्यापक और गहरी 
/ होतीहैँ, उतनाही व्यक्ति मानवके चिन्तनकी गतिमें 
तीव्रता और भ्रवाहमें गहनता दोनों अपने आप आ 
जातीहैँ । पांच दशकोंसे अधिक लेखनके क्ष त्रमें सक्रिय 

_ तमिलके प्रसिद्ध कथाकार ला. स. रामामृतम्‌ अपने 
` इस पुरस्कृत ग्रंथमें अपने बचपनसे लेकर युवावस्थातक के 
जीवनको स्मृतियोंकी रेखाए' खींचतेहैँ और इस ढलती 
उम्रमें पुनः स्मृति पटलपर लाते हुए, उन स्मृत्तियोंके 
ध्यमसे मानवीय संवन्धोमें आये बट्टे-मीठे अनुभवों 
ही संवेदनाओंको लिपिबद्ध करतेहैँ । इस प्रकार 
याव्राकी कई पगडण्डियां पार करनेके बहाने 
जीवन ओर मानव-मुल्योंक्रो सही तौरपर सम- 


रखने 


'परखने एवं समझानेका, अपनी दष्टिसे प्रयास 


अमुत संवेगके स्तरपरही सीमित हैं 
अथवा भात्मानुभवोंसे अनुशासित होकर जीवनके प्रति. 

नका यहृभी विचारणीय है । मानव 
टूट हैं । अपनी स्मृति-रेखाओं में 
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अनभूतियों तथा तीव्र संवेदनाओंकौ व्यापक एवं गहरी स्मृति-रेखाएं 


चिन्तानदो 


समीक्षक : डॉ. एम. शेषन्‌ 


है। परहित, बड़ोके प्रति श्रद्धा, नारीं-सम्मान, पारि- 


वारिक स्नेह-संबंधोंको सुदृढ करनेकी आवश्यकता, मातृ- . 


प्रेम, मानव-मानवके वीच स्नेह और आस्थासे युक्त 
पारस्परिक सहयोग, अशोषण आदि कई मानवीय मृल्यों 
को अपनी आत्मीयता प्रदान करते हुए उन्होंने 'चेतना- 
त्मक' स्वरूपको वरीयता दीहै। रामामृतम्‌ के मुल्यबोध 
में जेविक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये तीनों आयाम 
उपलब्ध हैं । यह कहना समीचीन होगा कि आध्या- 
त्मिक आयाम अधिक विस्तृत रूपसे तथा प्रखरतासे 
व्यंजित है । 

उनकी स्मृति-रेखाओंमें 'मनुष्य' को “मनुष्य” के 
रूपें समझने और पारस्परिक कटुता, घृणा, ऊ च-तीच 
आदि भावनाओंको दुर करनेका बोध स्पष्ट है। इस 
प्रकार स्वस्थ वंचारिकता एवं धर्मितासे युक्त उनका 
लेखन, स्मृति-रेषाए--कहीं-कट्टी गद्यसे काव्यात्मक 
रूपभी ग्रहण कर लेतीहैँ। इस कारण उनका लेखन 
भारी पड़नेके साथ दुरूहताकी रेखातक्र खिंच जातीहैं । 
यह आरोप लेखककी कथा-कृतियोंपर भी प्रायः लगाया 
गया है 

स्तुत ग्रथकी स्मृति-रेखाओमें भावकतासे अधिक 
उनकी संवेदना और मानवीयता मुखरित है। उनमें 
लगाव, संक्षिप्तता और संलग्नता प्राप्त है। रामामृतम्‌ 
की ये स्मृति-रेबाए" यादोंमें डबे मनका स्वाभाविक 
उल्लास और उछाह है, स्मतियोंकी लहरे हैँ । इत 
स्मृति-रेबाओंमें एक सरलता और स्वाभाविकता ह 
इनमें लेखक अपने हृदेयकी प्रक्रियाको बुद्धिकी प्रक्रियासे 
बिलकुल मिला देतेहैं उन्हे अलग कर नहीं चलते । 
उनके इन लेखोंमें उनका व्यक्तित्व उभरकर आताहै । 
वै एक विशाल समाजसे घुलमिल जातेहैं । उनकी 
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रचनाकी आत्मा है, करुणासे ओतप्रोत पौड़ा जिसने 
लेखकके जीवनमें सार्वभोम रूप लियाहै। ये लेख समाज- 
सापेक्ष हैं और अपनी स्मृति-रेखाओंमें रामामृतमूने 
मानव-मनके ममेको सूक्ष्मतासे स्पर्श कियाहै, छुआहै 
और उसकी मामिक अभिव्यक्ति सरल शैलीमें कीहै । 
अपने गंभीर एवं स्वस्थ चिन्तन द्वारा मानव-मात्र के उत्थान 
का प्रयास इन स्मृति-रेखाओंमें हुआहै । लेखकने इनमें 
विविध प्रसंगोंकी चर्चा कीहै। कहीं पारिवारिक, कहीं 
सामाजिक और कहीं लेखक-समाजसे संबंधित 
उनकी संवेदनाए' प्रभावी बंनीहें । शब्द-चित्रों एवं 
बिम्ब-विधानोंके माध्यमसे अपनी संवेदनाओंको मूर्तरूप 
देनेकी प्रभावशाली गद्य शेलीको अपनातेहुँ । आरंभिक 
कालके 'मणिक्कोडि'के कथाकारोंके संवन्धमें व्यक्त 
उनकी संवेदनाए मामिक ओर सूक्ष्म हैं। उनके प्रति 
लेखककी श्रद्धा और सम्मानका भाव गृरु-शिष्यके बीच 
की मनःस्थितिको पाठकोंके मनमें उपस्थित करतेहैँ । 
समसामयिक लेखकोंकी मनोवृत्ति और दृष्टिकोणको 


अपने भावोंसे मेल न खाते देख उतसे अलंग रहनेकी ) 
स्थितिको उत्पन्न करतेहैँ । 

कुल मिलाकर रामामृतमुका यह संस्मरणात्मक 
गद्य वेचारिक ऊर्जासे संपन्न तथा स्थायी भाव हैँ । प्रासं- 
गिकतासे युक्त ये लेख पाठकोंके लिए आकषण बनें तो 
कोई आश्चर्यंकी वात नहीं । इनमें सामाजिक व्यवस्था 
की विसंगतियोंकी ओर ध्यान खींचा गयाहै । समाजके 
खण्डात्मक विभाजन, खान-पान, सामाजिक सहजीवन 
और व्यवस्थामें नारीकी दयनीय स्थिति आदि कई 
मुद्दोपर लेखक रामामृतम्‌ने विशेष रूपसे विचार किया 
है। 

इस प्रकार उनके प्रस्तुत स्मृति-लेखोंमें सामान्य 
पाठकोंको भी रमानेकी क्षमता है। उन्होंने अपनी 
स्मृति-रेखाओंमें जो चित्र अंकित कियेहें वे साधारण 
ओर लघु होते हुएभी असाधारणता ओर महत्ताको 
व्यक्त करतेहें । इनका धरातल ठोस यथार्थवादी ओर 
पाथिव है। (] 


तेलुगु : निबन्ध 


तेलूग भाषा साहित्य जीवन और साहित्यको मनोहारी व्याख्या 


मणिप्रवालम्‌ 


लेखक : यस्वो जोगाराव 


“मणिप्रवाल” दाक्षिणात्य भाषाओंके साहित्यमें 
प्रचलित एक विशिष्ट भाषा-शेली है। संस्कृतके प्रभावसे 
आधुनिक दक्षिणी भाषाएं साहित्यमें प्रयुक्त होने योग्य 
रूपका अन्वेषण कर रहीथीं । तब, संस्कृत एवं देशज 
भाषाके मिश्रणकी विलक्षण शेली रूपायित हुई, जिसे 
'मणिश्रबालम्‌'की संज्ञा मिलीथी । संस्कृतके क्रिया-रूपों 
को, संस्कृतके विभक्ति सहित संज्ञा पदोंको तेलुगु. 
तमिल, मलयालम आदि भाषाओंमें उस समय प्रयुक्त 
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करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी । इस प्रकारके 
मिश्रणसे युक्त शिलालेखमी प्राप्त हुएहैँ । मलयालम 
भाषामें इस शैलीमें मौलिक काव्यही नही प्रत्युत 'नीला- 
तिलकम्‌' नामक व्याकरण भी बनाथा । मलयालममें 
दृष्टिगत मणिप्रवाल शेलीकी प्रमुख विशेषता संस्कृतके 
परसर्गो तथा विभक्तियोंसे युक्त संस्कृत शब्दोंका प्रयोग 
और संस्कृत विभक्तियों और परसगोको जोड़कर मल- 
यालम शब्दोंका प्रयोग । तमिलमें वेदांतदेशिक आदि 
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भहात्माओने मणिप्रवाल शलीमें आलूवार संतोंके भक्ति 
गीतोंके भाष्य लिखेथे। तेल साहित्यमें इस शैलीका 
प्रचर प्रयोग तो नहीं हुआ, किन्तु १३वीं शताब्दीके 
पालकुटिकि सोमनाथसे लेकर अर्वाचीन कालके कुछ 
कवियोंसे लिखित छुट-पुट छंदोंके , रूपमें इस शलीका 
प्रयोग कवियोंकी अपनी विनोदी प्रवृत्ति और बहुज्ञता- 
प्रदर्शनके परिणामस्वरूप किया गया । आधुनिक युगमें 
मानिकोंड रामायणकी भूमिका लिखते हुए आचाय 
पिंगल लक्ष्मीकाँतम्‌ने मणिप्रवाल शेलीका उल्लेख 
कियाहै, यद्यपि मणिप्रवालम्‌की संज्ञा नहीं दी गयीथी । 
हिन्दीमें भी रहीमके काव्यमें भाषाओंके इस ढंगके 
मिश्रणका रूप लक्षित होताहै, जैसे -- 
“एकस्मिन्दिवसावसानसमये, मैं था गया बागमें । 
काचित्तत्र कुरंगवालनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी । 
तां दृष्टवा नवयौवनां शशिमुखीं, मैं मोहमें जा 
पड़ा 17 
नो जीवामि त्वया विना श्रृण प्रिये, तु यार कसे 
मिले ॥ (रहीम काल से) 
“शरद निशि निशीथे चांदक्री रोशनाई । 
सधन वन निकूंजे, कान्ह वंशी बजाई ॥। 
रति पति सुत निद्रां, साइयां छोड़ भागी । 
मदत शिरसि भूष:, क्या बला आन लागी ।(मदना. 
ष्टकसे) । 
“डॉ. जगदीश गुप्त द्वारा संपादित “रीति काव्य 
संग्रह, पृष्ठ १४७) । 
आचार्ये कवि अथवा शास्त्र कवि केशवदासकी 
कृति रामचद्धिकामें भी संस्कृत हिदीके मिश्रणके कुछ 
रूप प्राप्त होतेहे । 
आलोच्य निवस्ध-कृतिको 'मणिप्रवाल' ताम 
विभिन्न विषयोंके मिश्रणवाले सामा्यार्थमे ही दिया 
ग्रयाहे, दक्षिणी भाषाओके साहित्यमें रूढ, मिश्रित 
भाषा-शलीके विशेष अर्थमें नहीं । यहां मणियों और 
* प्रवालोंका प्रतीकात्मक अथवा रूपकपरक अर्थ लेकर 
सर कि इस निवन्ध संकलनमे तेलुगु 
य मूल्यवान्‌ विषयोंपर निबन्ध हैं और 
पि विषये सम्बन्धित न होकर अपनेमें 
1 हुएहैँ । यह वैविध्य इस कृतिमें संकलित 
९१ विबन्धोके शीपंकोसे स्पष्ट हो जाताहे । इन सभी 
et पांच वर्गोके अन्तर्गत समेटा जा सकताहै, 


१. कवियों; विद्वानों तथा कलाकारोंके व्यकितित्व- 
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कृतित्वसे सम्बन्धित निबन्ध, 
२. समीक्षात्मक निवम्ध--प्रसिद्ध रचनाओं एवं 
कृतिकारोंकी समीक्षा । 
३. साहित्य रूपों तथा तेलुगु भाषा और स हित्य 
इतिहासके विशिष्ट युगोंसे सम्बन्धित निबन्ध। 
४. कविता, कला और सौंदर्यके प्रति भावात्मक 
ढंगको प्रतिक्रिया व्यक्त करनेवाले निबन्ध | 
५. लोकसाहित्यकी विवेचनासे संबंधित निबन्ध । 
अब क्रमशः इन वर्गोके अन्तर्गत आलोच्य कृतिके 
निबन्धोंका विवेचन प्रस्तुत है : 


_ व्यक्तित्व तथा. कृतित्वसे संबंधित निबन्ध : 


इस वेके निवन्धोंमें लेखकके व्यक्तित्वकी अभिव्यक्ति 
के कारण आत्मीयतापूर्ण माधुर्यं है। आचार्य जोगाराव 
ने प्रख्यात स्वच्छन्दतावादी कवि (भावकवि ) देवुल पल्लि 
कृष्णशास्त्री, युगप्रवतेक प्रगतिवादी कवि श्री. श्री,, 
संगीत तथा साहित्यके सरस संगम एवं गणमान्य समी- 
क्षक राल्लपल्लि अनंतक़्ष्ण शर्मा तथा तेलुगु विश्वकोश 
के निर्माता ओर यशस्वी इतिहासकार मल्लमपल्लि 
सोमशेखर शर्माके व्यक्तित्व-कृतित्वकी आरती उतारते 
हुए, उक्त महानुभावोंके साथ अपने वैयक्तिक संबन्धोंके 
आधारपर संस्मरणात्मक ढंग अपनायाहै । इस हेतु ये . 
सब निबन्ध तटस्थ दृष्टि और शोध दृष्टिसे भिन्न होते 
के कारण पाठकोंके हृदयपर सीधा प्रभाव डालतेहैँ। 
वस्तुतः निबन्धका निकष रचनाकारके व्यक्तित्वकी झलक 
है । कृष्णशास्त्रीके विषयमें लेखककी यह उक्ति “संगीतसे 
प्रेम करनेवाली कविता, विरहानुभूतिका वरण करने 
वाली प्रणय भावना, सौन्दयं संलग्न रसिकता, भक्तिकें 
समीपमें वास करनेवाली स्वेच्छा-रक्ति तथा सुहृदोंके 
हृदयोंके बीच मंत्री सेतु बनानेमें सक्षम हृदय-मादव-- 
इन सबका समन्वित मुर्त रूप कृष्णशास्त्री है”-अक्षरशः 
सत्य है । (मणिप्रवालमु पृष्ठ २५) । यह्‌ निबन्ध भावः 
कविताके महत्त्व तथा कृष्णशास्त्रीके काव्यमें महकते 
वाले कविता-सौ रभको शब्दबद्ध करनेका सफल प्रयास 
है । श्री. श्री. के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए एक 
निबन्धमें जोगारावने इस प्रगतिवादी कविकी प्रतिभा, 
भावकता तथा प्रगतिवादी पथके नेतृत्वको रेखांकित 
कियाहै । साथही श्री. श्री. जेसी प्रतिभाके अभावमें 
केवल अनुकरण करनेवाले अन्य कवियोंकी प्रवृत्तिपर भी 
अपना मत व्यक्त कियाहै । अनन्तकृष्ण शर्माके कृतित्व 
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के तीन प्रमुख आयामों-कविखूप, समीक्षक रूप, 
संगीत-कलानिधि रूपको व्याख्यायित करते हुए भावा- 
त्मक शैलीमें श्रद्धा निवेदन कियाहै । प्रमुख इतिहास- 
कार सोमशेखर शर्मापर निबन्धसे अपेक्षाकृत अधिक 
वैयक्तिक प्रसंगोंको स्थान मिलाहै, जिनका उद्देश्य शर्मा 
जीकी सहृदयता कमंठता,' विद्वत्ता और विश्वकोश- 
निर्माण क्षमतापर प्रकाश डालनाहै । 
समीक्षात्मक निबन्ध 

इसके अन्तर्गत विश्वनाथ सत्यतारायणके 'श्रीमद्‌- 
नारायण कल्पवृक्ष'में विश्वामित्र और मेनका पात्रोंकी 
परिकल्पना, रायप्रोलु सुब्वारावको आलोचना-दृष्टि, 
कवि जक्कतकी काव्यगत विशेषताएं, विंगलि सूरनार्यकी 
प्रतिभा तथा अर्वाचीन कवियोंपर प्रभाव, श्री मेका 
रंगय्यप्पारावकी कृतियोंकी समीक्षा शीर्षक पांच निबंध 
विचारणीय हैं । विश्‍वनाथ सत्यनारायणके रामकाव्यपर 
लेखककी यह टिप्पणी--“'एक-एक स्थातपर विश्वनाथ- 
कृत रामायण वाल्मीकीय रामायणका भावपरक महा- 
भाष्य प्रतीत होताहै।” (मणिप्रवालमु पृ. ११) 
बाल्मीकिने दस अनुष्टुप श्‍्लोकोंमें जिस प्रसंगका निर्वाह 
कियाहै, उसीको विश्वनाथ सत्मनारायणते तीस पदों 
का विस्तार दियाहै । मुल कृति और भाष्य-कृतिसे उदा- 
हरण देते हुए आचार्य जोगारावने विश्वनाथकी प्रतिभा 
की समीक्षा कीहै, कथाकथन कौशलकी सराहूनाभी की 
है । रायप्रोलु सुब्बारावकी आलोचना-दृष्टिपर निबन्धमें 
“रम्यालोकम्‌' नामक काव्य-ग्रन्थको मुख्य आधार बना- 
कर उसमें अभिव्यक्त सिद्धान्तोंका समीक्षण किया गया 
है । 'रम्यालोकम्‌'के आरंभमें कविवर सुब्त्रारावने एकू 
छन्दकी योजता कीहै, जो परम्परासे भिन्त तव्य 
चेतनाकी ओर स्पष्ट संकेत करताहै । इध छन्दकी 
व्याख्या करते हुए रायप्रोलुकी अभितव-दृष्टिका परि- 
चय निबन्धकारने दियाहै । इसे तिवन्धभें लेखकने अंग्रेजी 
रोमांटिक भावधाराके विचारक कॉलरिड्जसे रायप्रोलु 
को उपमित करते हुए आधुनिक आन्ध साहित्यके इति- 
हासमें इस कविवरके महत्त्वपूर्णं स्थानका निर्धारण 
कियाहै । 

जक्कनकी काव्यगत विशेषताओंका विवेचन, इस 
मध्यकालीन कविकी कृति 'विक्रपाकेचरित्र की वस्तु- 
योजना, चरित्र चित्रण, रस परिपाक, शेली, वणेन तथा 
अन्य विशेषताओंकी समीक्षाके रूपमें उदाहरणोंके 
साथ की गयीहै । यह तिथन्ध अथवा लेखकीय वैय- 
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क्तिकतासे रहित लेख, विषयकी पर्याप्त जानकारी 
अवश्य देताहै । इसको अध्यापकीय शैली या छात्रोप- 
योगी शैली माना जा सकताहै। इसी क्रममें लिखित 
एक ओर निबन्ध मध्यकालके प्रमुख कवि पिंगलि सूर- 
नायेकी प्रतिभा तथा अर्वाचीन कवियोंपर उनके प्रभाव 
की मीमाँसा करताहै । सूरनाकी प्रतिष्ठाके मुख्य कारणों 
में नव्य कथा-सृष्टि, कथा प्रसंगोंके अनुरूप किये गये 
वस्तुवर्णन, श्यागाररसकै विविध रूपोंकी अभिव्यंजना 
काव्यगत पात्रोंके माध्यमसे करना और श्लेष पद्धतिसे 

द्विसंधान काव्य-रचनाको स्थान दिया गयाहे । सूरता 

के काव्यगुणोंके अनुकर्ता कवियों तथा परवर्ती कवियों 

द्वारा इन काव्योंको नाटक, यक्षगान, उपन्यास आदि 

अन्य विधाओंमें परिवर्तित किये जानेपर जोगारावजीने 

प्रकाश डालकर सूरताकी प्रतिभाका महत्त्वांकन किया 

है । इस निबंधमें सूरताकी काव्यपरक तथा कलापरक 

मान्यताओंका भी विवेचन हो सकताथा, किन्तु 

समयाभावके कारण लेखकने ऐसे कतिपय अंश छोड़ 

दियेहें । 

आन्ध्र विश्‍वविद्यालयके पूर्ब कुलपति श्री रंगय्यप्प- 
रावके गुणोंका परिचय देनेके पश्चात्‌, उनकी 'रुबाइयां' 
“ग्रीक रूपक', 'ब्रह्मषि वेंकटरत्नम्‌ नायुङ्‌', संस्कृति’, 
'आस्ध्र जाति संस्कृतिचरित्र' धयाँठिगनि' "भारतीय 
चित्रकला' नामक सात कृतियोंकी समीक्षा स्थालीपुलाक 
न्यायसे की गयीहै । अन्‌ दित कृतियोंमें भारतीय परिवेश 
के अनुसार विदेशी सन्दर्भोका जो अनुकूलन अप्पारावजी 
ने कियाहै, उसकी सोदाहरण प्रशंसा इस निबन्धकी 
विशेषता है । 
काव्य रूपों, भाषा ओर साहित्यके 
विशिष्ट युगोंपर रचित निबन्ध 

इस वगं के निबन्धोंमे ऐतिहासिक विकास-क्रपपर 
लेखकका ध्यान मुख्य रूपसे केन्द्रित रहाहै । इस प्रकार 
के निवत्धोक्रे शीषेक हैं पच्चीस वर्षाको तेलुगु कविता, 
तेलुगु उपन्यासका प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण, कई पोड़ियोंसे 
चली आरही तेलुगु भाषा, विधा-वेविध्य तथा प्रौड़तासे 
पूर्ण दक्षिणान्ध्र साहित्य आधुनिक कविताकी प्रवृत्तियां, 
आस्ध्र साहित्यमें यक्षगान विधाका वेशिष्ट्थ । 

“पच्चीस वर्षकी तेलुगु कविता, शीषेक देकर लब्ध- 
प्रतिष्ठ साहित्यिक पत्रिका 'भारती' में रोमाण्टिक 
भावधाराके कर्व श्री देवुलपल्लि कृष्णशास्त्रीने, अपने 
रोचक अनुभवोंको प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति-व्यजकतासे 
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परिपूर्ण निबन्ध वर्षों पुवे लिखाथा, जिसमें भाव- 
काव्ययुग (हिन्दीमें छायादाद काव्यसे तुलनीय) साकार 
रूपमें प्रस्तुत हुआ । अब वही शीर्षक देकर जोगाराव 
जीने स्वातंत्र्योत्तर कविताकी प्रवृत्तियों - प्रमुख रूपमें 
संप्रदाय कविता (क्लासिकल प्रवृत्ति), अभ्युदय कविता 
(प्रगतिवादी प्रवृत्ति) तथा दिगंबर कविता (सामा- 
जिक विसंगतियोंपर आक्रोश अनावृत रूपमें व्यक्त 
करनेवाली प्रवृत्ति)--का सर्वेक्षण कियाहै। इसमें 
निवन्धकारने समन्वयवादी ढंग अपनाते हुए परम्परा एवं 
प्रगतिको सामाजिक श्रोयके गम्यतक पहुंचनेके लिए 
स्पर्धाशील दो भिन्न मार्गोके रूपमें देखाहै । 
जोगारावजीने तेलुगु उपन्यास विधाकी प्रवृत्तियोंके 
विश्लेषणके अवसरपर भूमिका बांधते हुए अपनी गहरी 
चिन्ता इस बातपर व्यक्त कीहै कि आन्ध लोग अनुकरण- 
शील हैं, इनमें भाव स्वातंत्र्य नहीं है, संस्कृत साहित्य 
के पिछलग्गू बने हुएये और उपन्यास-विधाको नाम 
सहित (तेलुगृमें नवलका अथ उपन्यास है) आंग्ल 
साहित्यसे ग्रहण कियाहै । भिन्न मातक-समुदायोंके 
बीच सांस्कृतिक भादान-प्रदान ऐतिहासिक तथ्य है 
ओर अनिवार्यभौ । पूरे भारतीय सा हित्यमें आधुनिक 
कालसे पहले 'उपन्यास' नामक साहित्य-रूप था ही 
नहीं । पाश्चात्योंके संपकके परिणामस्वरूप हमारी 
भाषाओंमें इस विधाका उद्भव और विकास हुआं । 
अत: जोगारावजीकी यह चिन्ता अनावश्यक है । तिबन्धमें 
लेखकने उपन्यासमें आस्यान-कथनकी प्रवृत्तिको 
प्रमुख मानते हुए यह मत प्रकट कियाहै कि पिंगलि 
सुरनायंका प्रबन्धकाव्य 'कलापुर्णोदयम' को स्यूडो 
माइथॉलिजिकल फिक्शन कहा जा सकताहे। केवल कथा- 
कथनको महत्त्व देते हुए मध्यकालमें रचे गये आख्यान 
प्रधान प्रवन्ध काव्योंको उपन्यास कहना संगत नहीं है। 
“समकालीन समाजकी व्याख्या उपन्यासमें गद्यके माध्यम 
से संभव होतीहै, किन्तु कथाकाव्योंमें यह सुविधा कवि 
को नहीं मिलती । कुछ प्रमुख उपन्यासों एवं उपन्यास 
कारोंक माध्यममे प्रवृत्तियोंका विश्लेषण निबन्धकारने 
अवश्य कियाहै । किन्तु प्रगतिवादी दृष्टिकोणसे लिखित 
ख्यातिप्राप्त उपन्यासों, आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि 
से परिचालित ऐतिहासिक उपन्यासों और आंचलिक 


| ` प्रयोगों आदि अद्यतन परवृत्तियोंका स्पशं तक नहीं किया 


गया । अन्तमें जोगरावजीने यह निष्कर्ष निकालाहै 
कि गब योग्य उपन्यास-साहित्यकी समृद्धि तेलुगुमे 
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अभी नहीं है और इस दिशामें मौलिक ढंग एवं नया 
शिल्प विधान प्रकट करनेवाले उपन्यास रचनेकी चेष्टा 
होनी चाहिये । 
तेलुगु भाषाके इतिहासको निवस्धका एने निम्त- 
युगोंमें विभक्त कियाहै-- 
१. अज्ञातयुग या प्राचीनयुग--आरंभसे छठी 
शताब्दी तक (ईस्वी) । 
२. चालुक्य युग या भ्राक्‌नन्तययुग--६ ठी सदीसे 
११वीं सदीतक । 
३. नन्नययुग--११वीं शताब्दी 
४. अर्वाचीन युग--१२वीं शताब्दीसे १९वी शता- 
ब्दी तक । 
५. आधुनिक युग-- १९त्रीं शताब्दीसे अबतक 
यह विषय सामग्री विविध ग्रन्थोंमें विक्रीर्ण रूपमे 
उपलब्ध होतीहै । लेखकने इसे एकत्र करके जिज्ञासुओं 
का उपकार कियाहै। स्थूल रूपमें, ऐतिहासिक-सा हि- 
त्यिक दृष्टिसे सम्पन्न लेखकके द्वारा किया गया यह 
विभाजन है । र 
इसी संकलनमें 'सर्वाश्र' शींष॑क एक निवन्ध है, 
जिसमें तेलुगु भाषाकी प्राचीनता, मधुरता, अन्य भाषा- 
शब्दोंको स्वीकार करनेकी क्षमता और आन्ध्र मापियोंके 
कर्तेव्यप र प्रकाश डाला गयाहै । इसमें भोजपुरी भाषा 
से तेलुगु के संब'धपर भी लिखा गयाहै। लेखकके वाक्य 
इस प्रकार -"'हिन्दीके उपरान्त द्वितीय स्थानपर तेलुगु 
भाषाहे । हिन्दीकी बोलियोमे से एक, भोजपुरीको 
इसने बहुधा प्रभावित कियाहै । इस विषयको इलाहा- 
बादके भोजपुरीभाषी अधिवक्ता, तथा वहांके स्था- 
नीय आन्ध संघक्रे अध्यक्ष श्री सूर्यनाथ उपाध्यायने 
मद्रासमें सम्पन्न अखिल भारतीय तेलुगु सम्भेलनमें 
सप्रमाण निरूपित कियाहै ।'” (मणिप्रवालमु पृ. ६३) । 
स्मरणीय है कि श्री सूर्यनाथ उपाध्याय वलियाके मूल- 
निवासी हैं, इनकी मातृभाषा भोजपुरी है। उन्होंने 
तेलुगु सीखकर प्रख्यात तेलुगु उपन्यासोंका अनुवाद 
हिन्दीमें कियाहै । उपाध्यायजीने भोजपुरी तथा तेलुगु 
के शब्द-साम्य और व्याकरणिक साम्यपर कुछ लेख 
प्रकाशित कियेहें । 
जिस प्रकार हिन्दीभाषी क्षोत्रोंके दक्षिणमें बीजा- 


पुर, गोलकोंडा आदि स्थानोके नरेशोंके संरक्षणमें 


प्रणीत हिन्दी सा हित्यको दक्खिती हिन्दीका साहित्य कहा 
जाताहै; उसी प्रकार तेलुगु भाषा प्रान्तके दक्षिणमें 
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स्थित तंजावूर, मदुर, मंसूर, पुदुक्कोट आदि केद्द्रोंमें 
गुणग्राहक भूपालोंके संरक्षणमें रचित तेलुगु साहित्यको 
दक्षिणान्ध साहित्य कहा जाताहै। तेलुगु साहित्यके 
इतिहासमें यह युग ई. सन्‌ १६००-१८५० तक ढाई 
सौ वर्षों तक परिव्याप्त हे । इस साहित्यमें विधाओंका 
अपार वैविध्य दृष्टिगत होताहै। जोगारावजीने दक्षिणा- 
न्धके कवियोंकी भावना संबंधी विलक्षणता, अपनेसे 
पहलेके कवियोंसे बढ़कर विविध विषयोंको प्रश्नय देता, 
श्वु गार तथा हास्य रसकी अतिशयता आदि विशेषताओं 
को सहज स्वाभाविक ढंगसे व्याख्यायित कियाहै । 

“आधुनिक कविताकी प्रवृत्तियां' शीर्षक निबन्धमे 
अत्यन्त संक्षेपमें भाव-कविता, अभ्युदय-कविता तथा 
दिगंबर कवितापर अपने मत निवन्धकारने व्यक्त किये 
हैं। किसी बाद तक सीमित कविताको जोगारावजी 
सच्ची कविता नहीं मानते । पुर्ववर्ती कवितासे भाव 
कविताके अन्तरको स्पष्ट करते हुए लेखकने इस प्रकार 
लिखा--“पहलेके युगोंमें कवियोंके प्रबन्ध कौशलके 
कारण साहित्यको यद्यपि मान प्राप्त हुआ तोभी बे 
सभी काव्य वस्तु-प्रधान हे, गृहीत कथावस्तु पुराण 
सम्बन्धी है और प्राचीन काव्य-रूढियोंका पालन सवमें 
किया गथाहै । किन्तु भाव-कवितामें कथावस्तुका एक 
प्रकारसे अभावी हे । अन्तरंगको अपने आलिगनमें 
कसनेवाला कोईभी मृदुल भाव कविता वस्तुके स्थान 
पर प्रतिष्ठित हुआहै |” (मणिप्रवालमु, पृष्ठ १६८) । 
प्रयागमें संपन्न कई साहित्यिक सभाओंमें छायावादी 
कवितापर व्याख्यान प्रस्तुत करते समय श्रीमती 
F वर्मा मेथिलीशरण गुप्त और हरिऔध आदि 
को गाथाकालके कवि कहा करतीथीं । यहाँपर 
गाथासे तात्पर्यं कथावस्तुको प्रधानता देनेवाली कविता 
अथवा इतिवृत्तात्मकता लेना चाहिये । इसी निबन्धमें 
आचार्यं जोगारावने दिगंबर कवियोंकी विशुखलित 
प्रकृतिपर प्रश्‍नचिहू त लगायाहै । 

जोगारावजीने यक्षगान विधाका विशेष अध्ययन 
कियाहैँ । इसी विषयपर उनका शोध-प्रबन्ध 'आन्ध्र 
यक्षगान वाइमयचरित्र'के नामसे प्रकाशित हुआथा । इस 
शोध प्रबन्धमें इस विशिष्ट काव्य-रूपपर समग्र रूपसे 
शोधके सभी परिणाम समाविष्ट हुएहैं । वास्तवमें यक्ष- 
गान एक समाहार कला है या मिश्रित कला है । इसमें 


संगीत, साहित्य, नृत्य तथा अभिनय कलाओंका समा- 
हार हो जाताहै। हिन्दीमें प्रचलित गीत नृत्यपरक 
रास काव्य-परपरा और दाक्षिणात्य साहित्यकी यक्ष 
गान-परपरामें कुछ साम्य दृष्टिगत होताहै-यह मत 
डॉ. मुट्नूरि संगमेशमका है जो हिन्दी और तेलुगु 
साहित्यके तुलनात्मक अध्यथनकी दिशामें कार्य 
करते आ रहेहैँ। उनके अनुसार भक्ति आंदोलनके 
पूरे देशमें परिव्याप्त होनेके कारण भाव-विचारों 
और कला-रूपोंका आदान-प्रदान बिलकुल स्वाभाविक 
है। डॉ. जोगरावने अपने अनुसंधानके परिणामोंको 

एक निबन्धका रूप दिया । इसमें विधाकी निम्त 
विशेषताएं स्पष्टकी गयीहैं--(१) अभिजात वर्गो 
के लिए रचित साहित्यका केवल पाठ्य प्रयोजन है 
तो यक्षगान पाठ्य, गेय, नाट्य आदि कई प्रयोजतोंसे 

संयुक्त है। (२) हरिकथा, कठपुतली खेल, मागे पद्धति 

का नाटक, आधुनिक रंगमंचीय नाटक आदि अन्य कई 
विधाओंसे यक्षगानका सम्बन्ध है । इस संबंधका अन्वे- 

षण साहित्येतिहासको उसकी संपुणेतामें समञ्नेमें उप- 

योगी होगा । (३) पद कविताके कई भेदोंको अपनेमें 

समेटकर यक्षगानने उनको सुरक्षित रखाहै। (४) 

इसमें इतिवृत्त सम्बन्धी विविश्वता पायी जातीहै 
जेसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, लोककथा 
परक आदि । (५) श्णृ गारके साथ-साथ हास्य रसको 

भी यक्षगानोंमें स्थान मिलाहै । (६) यक्षगान साहित्य 

में कई प्रकारके छन्दोंका प्रयोग हुआहै। यदि तेलुगुके 

छंदोंका विश्वकोष कभी बनेगा तो प्रभूत सामग्री यक्ष 

गानोंसे मिल सकती है ` (७) जन-व्यवहारकी तेलुगुमापाके 

बोलीगत विविध रूपों, बिशिष्ट प्रयोगों, मुहावरों आदि 

का एक कोश यक्षगान साहित्यमें बिखरा पड़ाहै । (८) 

तेलुगृभाषियोंके सामाजिक इतिहासके लेखनके लिए 

आवश्यक कई सामाजिक विशेषताएं यक्षगानसे प्राप्त 

होतीहैँ । (९) समूचे देशी वाड मयका प्रतिनिधित्व 

यक्षगान विधा करतीहै । (१०) तेलुगु साहित्यमे कई 

काव्यरूप संस्कृत, अंग्रेजी आदि अन्य स्रोतोंसे गृहीत 

हुएहे, किन्तु यक्षगान विधा तेलुगु साहित्यकी अपनी 
स्वतंत्र विष्ठा है । इसमें सवत्र शब्द प्रयोग सम्बन्धी 

प्रोता भलेही दिखायी न देतीहो, किन्तु भावाश्चित 
प्रोहता अवश्य मिल जातीहै । 
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सॉन्दये तथा कलापर भावात्मक 
प्रतिक्रिया प्रकट करनेवाले निबन्ध : 
इस वर्गके दो निबन्ध प्रस्तुत निबन्ध संग्रहमें संकलित 
 हें। एकका शीर्षक है 'देवुनि दस्तुरी ( भगवानको 
लिखावट) ओर दूमरेका शीर्षक 'कवि-सम्मान हॅ । 
प्रथममें लेखकते सोन्दये तया कलापर अपनी भावा- 
त्मक प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए मुक्त विचरण कियाहे । 
प्रख्यात विचारक एमसेतकी सूक्ति इस तिवन्धमें उद्धृत 
ोगयीहे, कि -- 86809 18 The 1 Tandwritting 
०९ G०, इसी सूक्तिके आधारपर लेखकने निबन्धको 
उक्त शीर्षक दियाहै। आचाय जोगारावने समूचे जगत्‌मे 
अभिव्यक्त दैवीय अंशको सौन्दर्यं कहकर सौन्दर्यं तृष्णा 
के फलस्वरूप मनुष्यमें उत्पन्न सात्विक आवेशको कलाओं 
. का उदभव-स्थान बतायाहै । पाशवात्योंके द्वारा किया 


या फाइन आर्ट सका यादृच्छिक शब्द रूप हमारे यहां 
ललित कला है । निबन्धकारने कालिदास कृत रघुवण 


` महाकाब्यके अष्टम सर्गके ६७वें शलोककी ओर पाठकों 


का ध्यान आकर्षित कियाहै । लेखकके अनुसार सौन्दर्य, 
माध्य तथा सौकुमायंका समाहार ही लालित्य है। 
सौन्द्यकी ओर अपनी प्रगाढ अनु रक्तिके कारण लेखकने 
Fs गद्यमें काव्यात्मक शैलीकी योजना इस निवन्धमें की 
ऐसे स्थानोंपर वाक्य योजना लम्बी तथा आलंकारिक 
हो गयीहै । 
इस वर्गके एक और निबन्धका शौर्षक है 'कवि- 
_ सम्मान! | इसमें लेखकने वेद वाक्यका हवाला देकर 
 स्वच्छंइवादी आंग्ल कवि शैलीकी पंक्ति उद्धृत करके 
 कवियोंके महत्वको उनकी सार्वेकालिकता और सावे- 
` देशिकताको वाणी दीहै । अपने स्वरचित पांच तेलुगु 
उन्दोंकी भी योजना इस निबन्धके अंतर्गत जोगारावजी 
ने कीहै | रूस, इंग्लैंड आदि विदेशोंमे भव्य प्रस्तर 
मियाँ बनाकर पुश्किन और शेक्सपियर प्रभृति महा- 
कवियोके प्रति जनता अपनी अपार भवित प्रकट करती 
लेखक इसलिए तेलुग्ुगाषियोंसे निवेदन करते 
घ हितमें कवियोके प्रति श्रद्धां प्रकट करते हुए 
तिसे उनका सम्मान कर । 
हृत्यकी बिवेचनासे संबंधित निबन्ध :-- 
' यशस्वी सेवक, इस साहित्यके संकलन 
त श्री नेढुनुरिं गंगाधरमूकी 
ग) की भूमिकाके रूप में रचित 
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लेखकने लोकगीतके प्रणेता कविके हृदयको मधुप 
सदश बताकर उस साहित्यमें सहज स्वाभाविक रूपमें 
अवस्थित आपात मधर गीति धर्म तथा आडंबरहीन 
साहित्यिक शक्तिकी समृद्धिको महत्त्वपूर्ण वतायाहै। 
लेखकके अनुसार लोकगीतोंका संकलन तथा वर्गीकरण 
उलझनपूर्ण काये है, इन समस्याओंसे जूझते हुए कुछ 
महानुभावोंते इस दिशामें महान्‌ कार्य कियाहे । 
इन साहित्य-सेवियोंमें श्री नेदनूरि गंगाधरमूका स्थाने 
अव्यतम है । केवल संकलनका कार्यही नहीं प्रत्युत 
इस क्षे त्रमें उपस्थित होनेवाली समस्याओं तथा लोक 
गीतोंमें छिपे हुए रहस्यों आदिका विवेचन करते हुए 
विविध पत्रिकाओंमें प्रकाशित लेखोंको एक पुस्तकका 
रूप दिया गयाहै । इस नित्रन्धमें जोगारावभीके द्वारा 
दी गयी निम्तोक्त सूचना लोक-साहित्यके अध्यथनमें 
रूचि रखनेवालोक्रे लिए महत्त्वपूर्ण है। “१९३९ में 
पंजाबसे देवेन्द्र सत्यार्थी, १९४० भें पेरिससे श्री. ए. 
वी. मृति, १९४२ में कलफत्तासे रामानंद चटर्जी आदि 
विख्यात विद्वान्‌ आन्ध्र प्रांतमें आकर श्री गंगाधरम्‌ 
से मिले और दुभाषियोकी सहायतासे तेलुगुके लोकग।तों 
तथा लोक-परंपराओंको ग्रहण करके माडेत रिव्यू, रूरल 
इंडिया, मार्च ऑफ इंडिया नामक पनत्रिकाओंमें तथा 
मीट मई पीपल, 'गायेगा हिन्दुस्तान', 'धरती गातीहे, 
नामक ग्रंथोंमें गंगाधरमुजीकी सराहना कीहै” (मणि 
प्रवालमु, पृष्ठ ७७) । 
साहित्यके क्षेत्रमें, चाहे वह संस्कृत, तेलुग हिन्दी, 
अंग्रेजी कुछभी हो, दो प्रकारकी प्रतिभा परिलक्षित 
होतीहै । एक प्रकार सृजनात्मक साहित्यकी परिचालक 
शक्ति है तो दूसरा प्रकार व्याख्या-विश्लेषणपरक तथा 
आलोचनात्मक होताहै । एकही व्यक्तिमें दोनों प्रकारों 
का संगम सर्वत्र दिखायी नहीं देता । प्राचीन मनीषिय़ों 
में रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ जसी विभु तियों 
ते काब्य शास्त्रकी सूक्ष्म ममांसामें तथा काव्य-रचना 
की सरस प्रवृत्तिमें समान प्रतिभा दिखायी है । आन्ध्र 
विश्‍वद्यालयके प्रसिद्ध कुलपति डॉ. सी. आर. रेड्डी में 
काव्य सुजन तथा काव्यालोचनकरी दोनों प्रतिधाएं 
दृष्टिगत होतीहें । यद्यपि सृजनात्मक व्यापार तथा 
उसकी समालोचना परस्पर संबंधित हैं, तोभी एकका 
दूसरेको पीछे ढकेलकर स्वयं आगे बढ़ना साधारणः 
तया देखा जाताहै । आचाय रामचन्द्र शुक्ल पहले | | 
कहानियाँ, 'बरद्धवरित' आदि काव्य लिखतेथे किन्तु 
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उनकी प्रतिष्ठा साहित्यालोचकके रूपमें ही है । विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश करनेके बाद कविता करना छोड़कर 
अध्यापक लोग समालोचना एवं अनुसंधान तक सीमित 
हो जातेहें । आचार्य जोगारावते इस सत्यके लिए 
पिर्गाल लक्ष्मीकाँतम्‌, राल्लपहिल 
अनंतकृष्ण शर्मा आदिको प्रस्तुत करते हुए इसके 
अपवाद छ्पमें श्री नारायण रेड्डी, सुप्रसन्न एवं मादि- 
राजु रंगारावकी स्थिति मानीहै । (मणिश्रवालमु, पृष्ठ 
८४) । आचार्यं जोगारावको उक्त अपवादोंकी सूचीमें 
शामिल कर सकतेहैं, क्योंकि लगभग ३० वर्षके अध्यापन 
व्यवसाय कालफी उनकी कई सुजनात्मक रचनाएं हैँ । 
प्रस्तुत निवस्ध-संग्रह्‌ यद्यपि गद्य-कृति है फिरभी इसमें 
कृति समर्पणके संदर्भमें १८, 'कवि-सम्मान’ शीर्षक 
निबंधमें ५, 'रायप्रोलुकी आलोचना दृष्टि’ निबंधमें 
एक तथा अनंतक्ृष्ण शर्माके व्यक्तित्वपर तिबन्धमें 
एक, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियोंवाले तिबन्धके समापन 
में एक, कुल मिलाकर २६ स्वरचित छंदोंक़ी योजना 


उदाहरणस्वरूप 


'मणिप्रवालमु' में प्राचीन कबिधोंके द्वारा प्रयुवत 
शब्दों तथा काव्य पंक्तियोंको ग्रहण करके मूल संदर्भो 
से भिन्त नवीन संदर्भोर्मे उनको प्रयुक्त करनेका प्रवृत्ति 
दिखायी पड़तीहै । उत शब्दों एबं काव्य पंक्तियोंक्रे प्रति 
लेखकके अनुरागके अलावा इन साहित्यिक ग्रंथोंसे कविके 
नित्य परिचयका भी द्योतन इससे होताहे । तिम्नाँ- 
कित उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जो प्रस्तुत आलोच्य कृति 
'मणिप्रवालमु' से ही लिये गयेहें । 
१. तनूमह्नीय स्थिति मूलमें निलिचिन कु डलीं 
बरड (पृष्ठ ११३) 
२. चिन्तारि पोस्तारि रचनल जीवनाडि (पृष्ठ 
१६८) 
३. दरहासमु मीसमु दीर्प (पृष्ठ ७०) 
४. प्राग्दिपश्चित्मतमुन नव कथा द्वुतिति मिचि 
रसमु वेयि रेट्लु गोप्पदि (पृष्ठ १५२) 


अप्प कवि नामक तेलुगुकै एक लक्षण ग्रंथाकारने 
कविके लिए आवश्यक ग्रुणोंमें “पूर्वेकवीशवर वाकूप्रयोग 
दक्षता” को भी परिगणित कियाहै । कवि तथा कविता 
शब्दोंको साहित्य स्रष्टा तथा सृजनात्मक साहित्यके 
विस्तृत अर्थमें ग्रहण किया जाये तो जोगारावकी गद्य 
शैलीमें योग देनेवाले गुणके रूपमे पूर्वेकवीश्त्रर वाक्‌ 
प्रयोग दक्षताको समझाजा सकताहै । 

आचार्यं जोगारावके प्रस्तुत तिवन्ध-संग्रहमें 
संकलित सभी तिबन्ध एक ही स्तरके नहीं हैं। कुछ 
तिबन्धोंमें लेखककी वैय क्तिकता प्रतिफलित होकर रचना 
को आस्वादनीय बनातीहै तो कहीं-कहीं विषय-पुष्टिके 
बावजूद अध्यापकीय अथवा छात्रोपयोगी शैली दिखायी 
देतीहै । व्यक्ति व्यंजक निबस्धही वस्तुतः श्रेष्ठ 
निबन्ध होताहै । अपनी छात्रावस्थासे लेकर अबतक 
बिविध अवसरोंपर लिखे गये निवन्धोंको इस पुस्तकमें 
स्थान देनेके कारणही ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गयीहै । 
निवस्धका उत्कर्षपूर्ण रूप हम तेलुगुमें काटू रि वेकटेशव र- 
राव द्वारा प्रणीत 'साहित्य दर्शेन' में देख सकतेहें और 
हिन्दीमें हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं पंडित विद्यानिवास 
मिश्रके निबन्ध-संकलनोंमे देख सकतेहैं । 

आलोच्य निवन्ध कृतिके आधारपर समझ सकतेहें 
कि आचार्य जोगारावने संस्कृत, तेलुगु एवं अंग्रजी 
साहित्यका रस चर्वण कियाहै, उतका नित्य चिन्तन 
और मनन कियाहै । अपने अनुभवोंको तथा अनुभूति- 
मुलक चितनको प्रभावी ढंगसे अभिव्यक्त करनेकी कार- 
यित्री प्रतिभाके भी वे धनी हैं। इस कारण प्रायः 
उनके भाव विचार व्यक्ति रसमें पगकर आस्वादनीय 
बन सके । इन निवन्धोंको पढ़नेका यही प्रयोजन है कि 
पाठक तेलुगु साहित्यके कुछ मार्मिक प्रसंगों, काव्यगत 
पात्र परिकल्पना, कवि मनीषियोंकी प्रतिभा ओर 
विशिष्ट साहित्यिक विधाओंसे परिचित होकर यह अनु- 
भव करे कि आग्ध्र साहित्यमे मणियों और प्रवालोंकी 
भांति अमूल्य ओर संग्रहणीय बहुत कुछ संपत्ति है । 2] 


'प्रकर'--सागशोष' २०४७-३५ 
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नेपाली खण्ड-काव्य 


मर्एमकतापणं, अन्तव्यंथा, मानवीय सहज प्रवृत्ति 
और उदात्त साहित्यिक ध्येयकी कृति 


कर्ण-क्‌न्तो 


कवि: तुलसी 'ग्रपतन' 


'कणं-कुन्ती' साहित्य जगतमें तुलसी 'अपतन के नाम 
से प्रसिद्ध डॉ. तुलसी बहादूर छेत्रीकी नवीनतम काव्य- 


ह. कृति है । कर्ण और कुन्ती दोनों महाभारतके प्रसिद्ध पात्र 


` है ।'कर्ण-कुर्न्ती में महाभारतकी मुल-कथा प्राय: सुरक्षित 
है । किन्तु यह रचना महाभारतपर आधारित नहीं है । 
प्रस्तुत कृति वास्तवमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी “कर्ण-कुन्ती 


के रूपमें, मुल बंगला भाषामें कियाथा। तभी कर्ण 
[ति वे आकृष्ट और सहानुभूतिशील हुए और उनके 


~ 


हुक अवसरपर उन्हें 'कर्ण-कुन्ती- 
तुत करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ 
रचनाका गहरा अध्ययन 
रवीद्धते कणंको जिस 


गो चित्रित करनेका प्रयास 
इसी दिशामें विनम्र 
इस रचनाकी पृष्ठभूमि 


समीक्षक : डॉ. चन्द्रेश्‍्षर दुबे 


कृन्ती, रवीन्द्रनाथके कणे और कूम्तीसे किस प्रकार 
भिन्न है | डॉ. छेत्रीने भी महाभारतपर आधारित कर्ण 
और कन्तीकी लोक-प्रसिद्ध छविको अक्षण्ण रखाहै । 
हां, उन्होंने कर्ण और कन्तीको आधुनिक संदर्भ में 
चित्रित कर कछ नवीनता लानेका प्रयास कियाहै और 
यहा नवीनता या समसामयिकता इस रचनाकी प्रमुख 
विशेषता है । संक्षेपमें, 'कर्ण-कुन्ती-संबाद' पर आधारित 
डॉ. छेत्रीकी यह कृति महाभारत-कथाका अत्यन्त 


` उत्कृष्ट नेपाली प्रस्तुतीकरण है, जो देश और विश्वकी 


समसामयिक समस्याओंके संदर्भमें बहुत उपयोगी, 
मार्मिक और प्रासंगिक है । 

'कर्णे-कुन्ती' गद्य-काव्य है । सम्पूर्ण रचना तीन 
खंडोंमें विभाजित है । वसे हम इन तीन खंडोंको अध्याय 
या सगे कह सकतेहैँ । किन्तु लेखकने इन तीन खंडोंको 
क्रमशः एक, दो और तीन, संख्याओंसे रेखांकित किया 
है। कथा-सूत्रको देखते हुए पारिभाषिक दृष्टिमें इसे खंडा 
काव्य कहा जा सकताहै । किन्तु 'कर्ण-कुन्ती' का अधि- 
कांश भाग कर्ण और कुन्तीके कथोपथनपर आधारित 
है जो इसे गीति-नाट्यके अत्यन्त निकट ले जाताहै। 
छः पृष्ठोंमें फेला प्रथम सगं कुन्तीका एंकालाप है । किन्तु 
बावन पृष्ठोंमें फेला दूसरा सम्पूर्ण सर्गं कर्ण और कुन्ती 
का वार्तालाप है।इस सर्गपर रवीच्द्रनाथ ठाकुरका 
गहरा प्रभाव है । इसलिए दूसरा समे वास्तवमें शिल्पके 
स्तरपर 'कर्ण-कुन्ती-संवाद' का नेपाली रूपान्तर हो 
गयाहै । बत्तीस पृष्ठोंमें फेला तीसरा सगे भी कथोप- 
कथन-प्रधान हे । डॉ. छेत्री कविताके साथ नाटक 
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और एकांकी भी लिखते रहेहै और उनका नाटककार 
इस काव्य-रचनामें भी मुवरित हुआहै । 

प्रथम सर्गे अत्यन्त संक्षिप्त है। पांडव-शिविरमें 
विशेष हलचल है और सत्र लोग युद्धकी योजना वनानेमें 
व्यस्त हें । किन्तु कुन्तौकी निरीह आत्मा अत्यन्त 
पीड़ित, अशान्त और व्यग्र है । इसका एक विशेष कारण 
है । कल इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें, पांडवोंका युद्ध कर्णसे 
रे 
होनेवालाहै और कुन्तीको छोड़ कोई नहीं जानता कि 
कर्णभी उसका ही अपना पुत्र है। अपनेही भाइयोंके 
बीच इस अवश्यंभावी भीषण युद्ध और उसके विनाश- 
कारी परिणामकी कल्पना कर कुन्तीकी आत्मा कांप 
उठतीहे और वह अपने मातृत्वके आवेगको संभाल नहीं 
पाती । कत्तेव्यका पाठ पढ़ाकर उसके मुहपर ताला 
लगा दिया गयाथा । लेकिन माताके शाश्वत और वास्त- 


~ 


विक कत्तेव्यने उस तालेको खोल दियाहै । कुन्ती सवे- 

प्रथम एक माता है । उसका सबसे बड़ा कत्तव्य है सृष्टि, 

पालन-पोषण और रक्षण | पुत्रकी रक्षासे बड़ा मांका 

अपनी संतानों 

का विनास नहीं देख सकती । धर्म युद्धके नामपर वह यह 
दे 


कोई कत्तव्य नहीं । वह अपनीही आंडों 


ट 


द्ध 
अधमे, कुकमे और पाप नहीं देख सकती । शांति, 
अहिंसा, प्रेम, माया, ममता और स्नेहका सर्वनाश वह 
नहीं देख सकती । अबतक वह चुपचाप युद्ध देखती रहीहै 
और उसका कुपरिणामभी । वह अबतक चुप थी । पर 
अब चुप नहीं रह सकती । कुन्ती अब लोकलाज और 
अन्धे समाजके सारे भयको भूलकर कर्णके यहां जानेका 
निश्चय करतीहै और उमे सव कुछ बतानेका निर्णय 
करतीहै । यहाँ कुन्तीकी भूमिका भारत-पाताको भूमिका 
बन जातीहै । वह युद्धको रोकना चाहतीहे । कुन्तीको 
विश्वास है कि कर्ण ध्रातृ-हत्याका पाप लेता नहीं 
चाहेगा । वह महादानी है | तो क्या कर्ण अपनी माँको 
ययुद्ध-विराम ' का वचन नहीं दे सकता ? कुन्ती इसी 
विश्वासके साथ कर्णके शिविरकी ओर प्रस्थान करती 
ति 

दूसरे सर्गमें कुन्ती कर्णके शिविरमें पहुंचतीहै । कणे 
एक स्त्रीको अपने शिविरमें देखकर आश्चयेचकित हे । 
वह पूछता है--'माँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या 
सेवा कर सकताहुं ।' कुन्ती 'मां' का सम्बोधन सुनकर 
आत्म-विभोर हो जातीहे । वह स्तब्ध और मौन है। 
वह अपना परिचय किस प्रकार दे। बहुत प्रयास करने 
पर वह्‌ केवल 'मैं कूम्ती हूं' इतना भर कहु पातीहै । 


पांडव-जननी ? कर्ण अनुमान लगाताहै, वह अवश्य 
कोई संघि-पत्र लायी होगी । अथवा अपने प्रिय पुत्र 
अर्जुनके लिए प्राण-मिक्षा मांगने आयी होगी । 'पांडव- 
जननी ! मैं आपके आगमनसे गौरवान्वित और पवित्र 
हुआ ॥'--कणे कहताहै । 'मैं पहले कर्ण-जननीहूं ओर 
तब पाँडव-जननी--इसी सत्यका उद्घाटन करने तुम्हारे 
पास आयीहूं ।--कुस्तीकी इस बातको सुनकर कर्ण 
उल्लसित, आनंदित ओर रोमांचित होताहै । पर उसे 
सहसा विश्वास नहीं होता और फिर किसी कूचक्रकी 
उसे आशंका होतीहे । कर्ण तो सूत-पुत्र राधेय हे-- 
संवार तो यही जानताहै । कर्ण अत्यन्त उद्विग्न होकर 
भाव-विह्वल स्वरमें पूछता है-'माते ! यदि यही सत्य 
है तो तुम अबतक कहाँ थी ? तुम्हारा मातृस्नेह अब 
तक कहाँ था ? तुम उस दित कहाँ थी जिस दिन हस्ति- 
नापुरमें धनुविद्याकी प्रतियोगिता हुईथी ? जब मेरा 
परिचय पूछा गया तब तुम चुप क्यों रही ? मुझे अधि- 
रथ और राधाने पुत्रस्नेह दिया और दुर्योधतने मुझे 
अंगदेशका राजा बनाया । इस प्रतियोगितामें केवल 
राजकुमार ही सम्मिलित हो सकताहै। कर्ण, जाओ 
रथ हांको । गदहेको धो देनेसे वह गाय नहीं बन सकता' 
--कहकर जब सारी राजसभा मुझे अपमानित और 
तिरस्कृत कर रहीथी, तब तुम कहाँ थीं माते ? जन्मसे 
कोई राजा या राजकुमार नहीं होता । फिरभी मैं अकु- 
लीन अधम और अज्ञात कुलशील राधेय आजीवन कलं- 
कित, लाँछित और अपमानित होता रहा। पर आज 
में न तो लज्जित हू. न तो किसी प्रकारकी होन-भावना 
से ग्रस्त । क्योंकि अपने जन्मपर किसीका अधिकार 
नहीं--“जन्ममा छत मेरो अधिकार/ आमा मेरो अधि- 
कार छ कर्ममा सगौरव|व्य्षको निति छेतदायी म /छेन 
म किचत पनि लज्जित/आउ दैन दीन-हीन भावता ममा/ 
अपराधी सम्झन्त म आफैलाई ।' कर्णको अपने कानोंपर 
विश्वास नहीं होता । 'मैं तुम्हारा आत्मज राजपुत्र 
पाँडव ह, सो भी ज्येष्ठ पाँडव ? माते ! क्या में सच- 
मुच तुम्हारा पुत्र हु? ' कुन्ती पूर्वेकथा सुनाकर कणेकी 
शंकाका समाधान करतीहै । किस प्रकार दुर्वासाने कून्ती 
की सेवासे प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दियाथा ओर 
सूर्येके वरदान स्वरूप कवच-कुण्डल युक्त पुत्रको उसने 
जन्म दियाथा । किन्तु अबला और घर्मेभोरू कुमारी 
कुन्ती लोकापवाद और समाजके भयये अपने मातु-कत्तेव्य 
का पालन नहीं कर सको । कणे आश्वस्त हो जाताहै-- 
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माते | आप निराश नहीं लौटेंगी। आज्ञा कीजिये, 

38 पौरुष और धर्मके अलावा आप जो चाहें माँग लें ।' 

किन्तु कुत्ती तो कर्णसे कर्णकी ही भिक्षा मांगते आयी 
® है \ 

माँकी गोद पानेका कर्णका सपना आज साकार 

हुआहे । किन्तु उसका विवेक उसे रोकताहे । वह स्वार्थो 

नहीं हो सकता । सूतमाताको छोड़ अब वह राजमाता 


| म्व 

t ४ F को माता कंसे मान ले ? मिंहासन और मुकूटके लोभमें 
> बह्‌ अकृतज्ञ बनकर कोरव-शिविरका त्याग नहीं कर 
tg सकता । उसकी कुलीनता, राजत्व और मुकुट जम्मके 

48 “1 साथही नदीकी धारामें प्रवाहित होगया । फिरभी वह 

ी । अपनी माता कुन्तीको आश्वस्त करताहै--'मैं सूर्यको 


साक्षी रखकर शपथ लेताहू कि अर्जुतको छोड़ किसी 
पाँडवके विरुद्ध अस्त्र-शस्त्र नहीं चलाऊंगा । अर्जुनके 
हि. . साथ भी छल-कपट-रहित धर्म-युद्ध करू गा। माते ! 
तुम पाँच पुत्रोंकी माँ वनी रहोगी और मैं भी अपना 
मातृऋण चुका सक्‌ गा :--'ताक्षी राखी सूर्यलाई भन्छु 
उठते छैन अस्त्र-शस्त्र यो मेरो/ पाँडवमाथि सिवाय 
-प्रशर गर्ने छेत म पछिल्लतिरबाट/शस्त्रास्त्र 
कपट ले कुने /युद्ध-विजय निम्ति मात्र धर्म त्यागी 
छैन म सहारा अधमंको ।' 


तका इतिहास भिन्न होता । “माते ! यदि तुमने 
पहले खोला होता तो शायद युद्ध हुआही 


न्ती अपनी भूल स्वीकार करतीहै। साथ 


विवशताभी प्रकट करतीहै | परिस्थितियोंने 
| और तियतिवादी बना दियाहै--'लेखल 


को ?' युद्ध तो हमारी नियति थी। युद्ध 
बी बन गयाथा, अनिवार्य होगयाथा, 
भी उस महाशक्तिकी कठपुतली हैं ।* 

` भ्राग्यवादी महीं है। वह अपने कमं 
विश्वास करताहै । बह युद्धकी अनि- 
[नता । उसके विचारसे युद्ध रोका 


[किः 


1 साधता करना चाहिये, 
'। बहू कृन्तीको भी इसी 


र 3232 
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धार और व्यर्थ था--'कस्तो उल्टो बुद्धि जाग्यो आमा/ 
आशीर्वादलाई पाप सम्झ्यौ, वरदोनलाई कालो कलंक 
त्यो/"'डरायौ ? डरायो तिमी कोसित? वीर माता 
डरायौ समाजसित ? यो समाजसित ? यो नक्साको 
बाधसित ? यसको निर्जीव धाकसित ? यो हाम्रा सृष्टि 
हो आमा ! मूषिक-व्याघ्रको कथा/ समाज, यो हामीले 
नै लाएको बन्धन हो आमा"""तिमी ने भाग्य-विधाता 
हौ आमा| आपनो भाग्य र कर्मको, देश जाति समाज 
को| अंत के को डर तिमीलाई ? '--'माते, तुम्हें सत्यका 
सामना करना चाहियेथा। सत्यसे डरना नहीं चाहिये 
था। क्योंकि समाज हमारी सृष्टि है। इसके नियम 
बदलते रहतेहैँ और कलका धर्म आज पाप बन जाताहै। 
इस स्थलपर डॉ. छेत्रीने कर्णके माध्यमसे युद्ध-विरोधीं 
भावनाका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण और विश्लेषण 
कियाहै। इस दूसरे सर्गके अन्तमें आदर्श विवेक और 
पौरुषका प्रतीक कर्ण माताको खाली हाथ नहीं 
लौटाता। किन्तु वह यहभी कहताहै कि दुर्योधनने उसे 
सब कुछ दियाहै । वह उसे धोखा नहीं दे सकता, उसके 
साथ कपट नहीं कर कता । कथाके इसी मोड़पर सर्ग 
समाप्त होताहै । 
यह दूसरा सगं विशेष महत्त्वपुर्ण हैं । क्योंकि डॉ 
छेत्रीकी रचना कण-कुन्तीकी यह 'रीढ़की ह 
उसका हृदय-स्थल है । यही वह सगे है जहाँ डॉ. छेत्र 
कर्ण भौर कुन्तीको वह छवि प्रदान करना चाहतेहैं जो 
छवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 'कर्ण-कून्तो-संवाद' में उन्हें 
दिखायी नहीं देती । रवीन्द्रके कर्ण और कुन्तीकी छवि 
सुधारना ही 'कर्ण-कुन्ती' में डॉ. छेत्रीका एक मात्र 
उद्देश्य था । बिना रवीन्द्रका अध्ययन किये इस सुधार 
को देखना-परखना सामान्य पाठकके लिए संभव नहीं 
हैं। फिरभी इतना तो कहा जा सकताहै कि लेखकने 
महाभारतमें वणित कर्ण और कुम्तीके व्यक्तित्वको 
बनाये रखाहै और मातृत्व सह-अस्तित्व, शान्ति और 
युद्ध-विरोधी-भावनापर बल देकर अपनी रचनाको परि- 
पुष्ट कियाहै । 
जिस प्रकार प्रथम सगं पृष्ठभूमिके रूपमें आयाहै 
और अत्यन्त संक्षिप्त है, उसी प्रकार तीसरा सगभी 
छोटा है और उपसंहारके रूपमें है। लेखक जो कुछ 
कहना चाहताथा, दूसरे सगँमें कह चुकाहै । अतः तीसरे 
सर्गमें एक प्रकारकी शीघ्रता बरती गयीहै । किन्तु जब 
तक कर्णकी कहानी पूरी नहीं होती, तबतक 
“कणे-कुन्ती' की समाप्ति कैसे होगी? महाभारत | 
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युद्ध अब अत्यन्त भीषण और भयंकर रूप ले चुकाहै। 
भीष्म द्वारा निर्धारित युद्धके सारे नियम टूट चुकेहैं । 
धर्म-युद्ध कूट-युद्ध या अधमं-युद्धमे बदल गयाहै । युद्ध 
का एकमात्र लक्ष्य है विजय, चाहे यह विजय छल-कपट 
और झूठकी सहायतासे ही क्यों त प्राप्त हो । तियम- 
नीति और नैतिकता समाप्त हो गयीहै। दस दिनोंके 
घनघोर युद्धके वाद शर-शैय्यापर लेटे महारथी भीष्म 
अत्यन्त क्षुब्ध और दुःखी हैं | लेकिन वे विवश हैं । युद्ध 
और प्रेममें सबकुछ उचित मान लिया गयाहै । जिसकी 
लाठी उसीकी भैस हो रहीहै। गेहूं और गोबर सब एक 
हो चुकाहै । भीष्म अत्यन्त चिन्ता-ग्रस्त हैँ । 

कर्ण घायल भीष्मको देखने युद्ध-भूमिमें आताहै 
और पितामहको प्रणाम करताहै । भीष्म उसे आशीर्वाद 
और युद्धमें सम्मिलित होनेकी अनुमति देतेहैं । अपनी 
वीरता और युद्ध-कौणल दिखानेके लिए कर्णेक्रा मार्ग 
अब प्रशस्त हो जाताहै । भीष्म उसे धर्मयुद्ध और कूट- 
युद्धका अंतर समझाते हुए, धर्मयुद्ध करनेका परामर्श 
देतेहैँ। कर्ण प्रसत्त होकर वहाँसे लोटताहे । युद्धके 
पन्‍द्र हवें दिन द्रोणाचार्यकी मृत्यु होतीहे और सो लह॒वें 
दिन कर्णको प्रधान सेतापति बनाया जाताहै । 

युद्धकी विकरालता अपनी चरम-सीमापर है । कर्ण 
माता कुन्तीको दिये अपने वचनका पालन करते हुए 
क्रमश: नकल, सहदेव, भीष्म और युधिष्ठिरको प्राण- 
दान देताह । उसका लक्ष्य तो है अर्जुन, जिसे कृष्ण 
दूर रखकर कर्णको थका रहेहें । इसी बीच घटोत्कच 
का भयानक आक्रमण होताहे और आसुरी युद्ध-कलाके 
भीषण संहारको देखकर कौरव सेना त्राहि-त्राहि करने 
लगतीहै । दुर्योधनकी आत्ते-पुकार और दुनिवार हठके 
कारण कर्णको इन्द्र-प्रदत्त अमोघ अस्त्रका प्रयोग करना 
पड्ताहै और घटोत्कचको मृत्युके साथ उस दिनका युद्ध 


समाप्त होताहै । कर्ण अपने शिविरपें लौट जाताहै । 

करणकी रात बड़ी व्यग्रतासे वीततीहै। कल अर्जुनसे 
उसका युद्ध अवश्यम्भावी है । उसे भीष्मके उपदेशोंका 
स्मरण होताहै । उसे सपनेमें कुन्तीका दर्शन होताहै । 
अगले दिन युद्ध-भू मिमें अर्जूतते उसका सामना होताहै । 
उसे कुन्तीका स्मरण दोताहै। अपने सगे भाई अर्जुनके 
प्रति वह्‌ अत्यन्त स्नेहशील हो उठताहै। विचारोंमें खोये 
कर्णक्रे रथका पहिया फंस जाताहै, कर्ण युद्ध-स्थगनका 
संकेत देकर पहिया निकालनेमें व्यस्त है । 'यही अवसर 
है'--कहकर कृष्ण अर्जूनको प्रेरित करतेहें और बड़े 
भारी मनसे अर्जुन वाण चला देताहे । कर्ण वीर-गतिको 
प्राप्त करताहै । डॉ. छेत्री, इसी बिन्दुपर 'कर्णे-कुन्ती” 
को समाप्त करतेहें । 

'कर्ण-कुन्ती' को कुछ समीक्षक या पाठक महाभारत 
कथाका पुनलेखन कह सकतेहैँ। किन्तु यह केवल 
आँशिक सत्प्र होगा। 'कर्ण-कुन्ती' डॉ. छेत्री और नेपाली 
साहित्यकी एक महत्त्वपूर्णे और विशिष्ट उपलब्धि है। 
इस रचतामें कुन्तीकी मातृत्व-भावनाके आवेग ओर 
उद्देगका अत्यन्त मार्मिक चित्रण हुआहै इसी प्रकार 
कुस्ती और कणे दोनोंका समाजके प्रति जो दृष्टिकोण 
है, उसके वर्णन-विश्लेवणमें कविको सफलता मिली है । 
भाग्य ओर पौरुषमें पोरुषको श्रेष्ठता लेखकका अभिप्रेत 
है । युद्धकी समस्यापर कर्णके विचार सामयिक और 
प्रासंगिक हैं । स्वप्न और मनोविज्ञातके योगसे कणेका 
अत्यन्त प्रभावशाली ओर सजीव चित्रण करनेमे लेखक 
सफ हुआहै । कणे दानशीलताकी कसोटी है । साथही 
माता और मित्र दोनोंके प्रति समुचित कत्तव्यका पालन 
कर कणते अद्भूत विवेकका परिचय दियाहे । कणको 
ही भांति, 'कणं-कून्ती' पढ़कर सब प्रकारके पाठकोंको 
कूछ-न-कुछ मिलेगा ही । छ 
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भट 


पंजाबो : काव्य 


aS रूपाकारको तरलता और विचारों तथा भावनाओोंकी 
गहराईके लिए उल्लेखनीय काव्य 


कवि: तारासिह 


'तारासिह नयी पंजाबी कविताके स्थापित कवि हें । 
'उनका प्रथम काव्य-संग्रह 'सिमदे पत्थर १६५६ में 
` प्रकाशित हुआथा । 'कहकशां' १९८८ में प्रकाशित 
तारासिहने जब कविता लिखनी शुरू कीथी उस 
जावी कविता रोमांटिक यथार्थसे गुजर रहीथी। 
जीवनके कटु यथार्थोको रोमांसके माध्यम 


र्‌ प्रो. मोहूनसिहका था । १९६० के आते- 


तीय समाज बदला, वहीं दूसरी ओर 


तथा भाधुनिकीकरणका गहरा प्रभाव था । 
कविता समकालीन होने लगी । 
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कहकशां 


सामाजिक जीवनके विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करताहै 


समीक्षक : डा. हरमहेन््र सिह 


स्वीकार करनेके लिए गतिशील बन गयी । 
तारासिह मानवीय संवेदताका कवि है । यह्‌ संवे- 
दना 'कहकशां' से पहले के काव्य-संग्रहोंनें भी विद्यमान 
थी। अपनी एक कवितापें वह इस संवेदनाको इस 
प्रकार व्यक्त करताहै : 
हे मेरी सरघी-मुख चंतीएऐ, 
याद तेरी मैं सांभ सांभ के-- 
इंज दिल अंदर रखी-- 
ज्यों सिआली सत्त 
टूटे होए छप्पर दे उत्त 
भीहं गड़े दा वसदा, 
छप्पर चोवे, 
थल्ले इक मुसाफिर बैठा अग बाल के, 
त्रिप त्रिप चोंदे यीह दे टेपयों-- 
निद्य बचावन खातिर, 
रोक पिठ ते गंदला पानी, 
अग ते झुकिया होवे ! 
ऐसे सुन्दर बिम्ब पंजाबी कविताको तारामिहने ही 
दिये । मुझेतो यहृभी लगताहै कि सोहन्षिह 'मीशा' 
अपनी आरस्मिक कविताओं तारामिहसे बहुत प्रभा- 
वित रहाहै । कभी ऐसे प्रयास देवेन्द्र सत्याथींने १६१२ 
के आस-पास अपनी कविताओंमें किथेथे, परन्तु अमुते 
होनेके कारण सत्यार्थीके ये बिम्ब सरल और सुभोधन बत 
सके । तारासिंहकी कवितामें ये बिम्त्र इतने कमतीय | 
और स्पर्शनीय हें कि नयी पंजाबी कविता नये सौन्दयं | 
वोधसे जुड़ जातीहै । र 
तारासिंहकी रचनात्मक संवेदना नये काव्य-बो' 
उद्भासित करतीहे । 'कहकशां' कविता संग्रहमें 
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दृश्य राजनीतिके भी हैं और व्यवस्थाके भ्रष्टाचारके 
भी । कवि समाजकी वुराइयोंकी अच्छी जांच पड़ताल 
करताहै । इस जांच पड़तालमें वह अपनी कविताका 
हथियारके तौरपर प्रयोग करनाभी चाहताहै । 'कहकशां! 
में एक स्थानपर वह लिखताहै : 

बूहें उत्ते शर्मीदिगी दे दाग रहन दे 

बदनाम राजनीति दे सुराग रहन दे 

आऊन वालियां ने अज दा कसूर लयना 

इन्हां घरां विच बुझे होए चिराग रहन दे, 

कित्थे जायेगा ? दिशावाँ सभ लहू रीतियां 

काहनू वालदें बनेरेआं ते मोमबत्तियां 
भ्रष्ट राजनीतिने हजारों घरोंके चिरागोंको अपनी 
घिनौनी चालोंसे गुल कियाहै | कवि कहताहै कि आने 
वाली पीढ़ियां अंधेरेके इस ददंको महसूस कर. सकें। 
अंधेरेका यह दर्द कई सुबहोंको जन्म देगा । ऐसी प्रभातों 
की तलाशमें कवि काफिला होता चाहताहै । 

तारासिह भले किसी राजनीतिक विचारधारासे सीधे 
रूपमें जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु उसकी कवितामें साया- 
जिक न्यायका स्वर प्रखर है । बह बीते युगकी 
परम्पराओंका हमसफर नहीं होना चाहता । मानवीय 
दु:ख-ददेके लिए उसकी कविताका आँचल सदा फैला 
रहताहै । तारामिह स्वयंको प्रमका कवि मातताहै 
परन्तु उसका माननाहै कि प्रेम कविताएं ही शाश्‍वत 
होतीहैँ । बह आदमीको पूरे दुःख-सुखके साथ अपना 
सहभागी बनाना चाहताहै। 'कहक्रशा' में वह एक 
जगह कहताहै कि 'मेरे सूरजको धु'धला मत करो/ 
मेरे चन्द्रमापर कालिड मत पोतो / मेरे रास्ते 
को उज्ज्वल बनाओ / मैंने सहज और सरल 
मनके साथ हजारों मील लभ्बा सफर तय करनाहै । 
तारासिहकी कियतोंमें व्यंग्य भी प्रधान है। तारासिह 
की बातें और लतीफे पंजाबीकी साहित्यिक दुनियांमे 
लोकप्रिय हें । वह बातोंका जादुगर है । बहुत-से लतीफे 
पंजाबी साहित्यकारोंको तारासिहकी काव्य प्रतिभाका 
लोहा माननेके लिए मजबूर करतेहें । मेरी दृष्टिमें 
तारासिहकी हाजिरजवाबी भूषण ध्यानपुरीसे भी चार 
कदम आगे है। तारासिंहकी काब्य-यात्रामें एक समय 
ऐसाभी आया जब वह केवल व्यंग्यकी ही कविताएं 
लिखा करताथा | 'आरसी', 'प्रीतलड़ी', 'फतह', 'प्रीतम' 
आदि पत्रिकाओंमे उसकी अनेक व्यंग्य कविताएं छपी । 
बादमें ये कविताएं नाथवाणीके रूपमें संगृहीत हुई। 


नाथवाणीको कविताएं अधिकतर समकालीन राजनीति 
से प्रभावित होकर लिखी गयीहैं । तारासिहको इसी- 
लिए पंजाबी आलोचकोंने मानववादी कवि मानाहै । 
उसकी मानवीय संवेदना व्यंग्यात्मक कविताओंमें अधिक 
प्रखर है। तारासिहको प्रसिद्ध पंजाबी आलोचक 
सतिन्दरसिंह नूर सहृदय काव्यका कवि कहताहे । 
उसका कहनाहै कि तारासिंहकी काव्य-संवेदना पाठकको 
मोह लेतीहै । कविताके सीधे-सपाट बिम्ब पाठकीय संवे- 
दनाको प्रभावित करतेहैँ । तारासिहने मानवीय संवेदन 
सीमाको स्वीकार करते हुए एक स्थानपर लिख्ना है : 

लघु मनुख जे अपना आप पहचाने 

इस जिड्डी वडियाई होर नहीं है । 

तारासिह गहरी मानवीय अनुभूतिका कवि है । 
'कहकशाँ' समकालीन समाजका एक ऐसा आलेख है, 
जिसमें सामाजिक तनाव कई स्तरोंपर रेखांकित हुआ 
है। अपनी समुची संवेदनाका वर्णन करते हुए कवि 
कहताहै : 

साडे इस कारज विच 

कूल प्रकृति 

कूल मानवता सहयोगी है 

बिना ऐस दे 

सच्ची मोहब्बत की हुंदी है । 

तारासिहकी रचना-प्रक्रिया भी अनेक दौरोंमें से 
होकर गुजरी है। अपनी पहली पुस्तक 'सिमदे पत्थर' 
के साथही वह आधुनिक जीवन-चिन्तनके साथ जुड़ गया 
था। तारासिहको कवितामें परम्परा अखंड रूपसे 
विद्यमान रही । 'सिमदे पत्थर! से लेकर 'कहकशाँ' तक 
तारासिहकी यह यात्रा प्रेम और घृणाके बुनियादी 
महाभावोंको लेकर गतिशील होती रहीहै शायद यही 
कारण है कि वहे आजतक प्रेम कविता लिख रहाहै। 
प्रारम्भमें ही उसने कहाथा कि मैं पिकासोके मार्गपर नहीं 
चलना चाहता । मुझे तो नये रंगों और कनवासकी 
तलाश है । यह तलाश 'कहकशां' तक जारी है। नयी 
पंजाबी कविताको सीमा और सम्भावना दोनों तारासिह्‌ 
की कविताके काव्य-गुण हे । तारासिहने नये काव्य- 
रूपोंको भी अपनी अभिव्यक्तिका माध्यम बनाया । 

नयी पंजाबी कवितामें तारासिहका अपना स्थान 
है। परम्पराक़े बोझसे तारासिहकी कविता बोझिल 
नहीं । तारासिहकी काव्य-चेतनाने पंजाबी काव्य-पर- 
म्पराको स्वीकार तो अवश्य किया, परन्तु उसे अन्तिम 
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नहीं माना । 'अस्ी-तुसीं' काव्य-संग्रहकी भूमिकामें तारा- , रहतीहै। यह तारासिहके काव्यको सबसे ह खूबी 
र द £ > र ह ५ | सं व्य मूल्य 
' हने कहाथा कि --"मुझे तयी कविता लिखनेकी कोई है । 'कहकशां' कविता-संग्रह अपने 0000000006 
> लालसा नहीं, मुझे तो केवल कविता लिखकर संतुष्टि सर्वोत्तम कहलानेका अधिकारी है । अन्तमें हम तारा- 
प्राप्त होतीहे । यह संतुष्टि लौकिक भी है और अलो- सिहकी काव्य-प्रतिभाको उसकी इस नज मके साथ 


न में यह सं कहतेहैं : 
किक भी ।” अपनी एक कवितामें यह संतुष्टि इस प्रकार सलाम कहतेहें 


हे मसीहा 
ब्यक्त कीहै : व्या , 
मेरे साहित-गगन दे सूरजो, समकालिओं-- bo 
मेरी एह आदत है संगीन सी एक गाली दो मुझे 
तुहाडे वांग हर पल, छित कि मुहृत्त-से चली आ रही 
 सिरजदा मैं वी रहंदा हाँ नीरस दोस्ती का अन्त हो जाये । 
तुसीं लिखदे वी रहन्दे हो, जब तू और मैं, प 
मगर, मैं हर घड़ी, हर पल नहीं लिखदा ! कभी मिलतेहैं, 
रता मैंनू' एह आदत हैः” । एक दुसरेसे उचते ! 
कि ऊद की जगमगांऊण है - ` मालूम होताहै-- 
ह जा Ei एक-दूसरेसे कुशल पूछती है दोनोंने ! 
| मिह॒रां वाँग वसना हे । स्वाद विहुने 
त्सर अ स्वाँगसे बोलो, नातोंको 
जदों वी फैलना है, फलना है वांग धरती दे, समुची “मैं” म 
वी मौलना है, मौलना है वाँग बिरछां दे । मरे “तानि 
॥सिहकी कविताको हुम आधुनिक चिन्तनकी अर्थी रोज उठायीहै ! 
सकतेहैँ । वास्तवमें तारासिहको कविताके ` मेरी --मैं' मर गयीहै 
पंजाबी एक मुहावरा अजित कररताहै। तारासिह ओ मसीहा ! 


प्रथम और अन्तिम पड़ावतक कविता ही जिन्दगी दे दे ! no 
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पंजाबी : नाटक 


पंजाबके सामाजिक इतिहासका पुनलेखन 
एवं ऐतिहासिक परिप्रक्ष्यमें त्रासद विश्लेषण 


वडडा घलूघारा 


नाटककार : सर्न्तासह सेखों 


“वड्डा घलूघारा' वयोवृद्ध नाटककार संतततिह 
सेखोंके द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटकों--मोइआं सार ना 
काई तथा बेड़ाबन्न ना सके-की श्यू खलामें तीसरा 
नाटक है। ये दोनों नाटक सिख-इतिहासको आधार 
बनाकर लिखे गये वे आलेख हैं, जिनमें महाराजा 
रणजीतिहके राज्य तथा उनकी मृत्युके उपरान्त उनके 
पुत्र महाराजा दलीपसिहके जीवनसे सम्बन्धित इतिहास 
को नाटकीय रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै। भालोच्य 
ताटकमें नाटककारने सिख-इतिहासकी गरिमा तथा 
दशम गुरु गोबिन्दासिहके द्वारा स्थापित खालसा-पंथके 
मानव कल्याणार्थ उद्देश्य 'धमे चलावन सन्त उवारन्‌/दुष्ट 
सभनको मूल उपारन'--को इस ढंगसे पेश कियाहै कि 
यह मात्र हिन्दूःधर्मके साथ संबंधित न रहकर समस्त 
मानव मात्रके उत्थानका नियोजक बन जाताहे । 

“बड्डा घलूघारा' नाटकमें संतसिह सेखोंने सिख- 
इतिहासमें १७६३ ई. के अहमदशाह अब्दाली तथा 
खालसा-सेनाके मध्य हुए युद्धको नाटकीय रूप दियाहे -- 
“इस नाटकमें इस युद्धका जिसे सिख-इतिहासमें बड्डा 
घलूघारा कहा जाताहै, नाटकीय वर्णन कियाहै । 
[भूमिका ]। भारतीय संस्क्ृतिमें जहां, गौ ओर ब्राह्मणको 
आदरकी दूष्टिसे देखा गयाहै, वहां तारीभी सदा वस्द- 
नीय बनी रहीहै । प्रस्तुत ताटकमें भी खालसा-पंथके 
अनुयायियोके द्वारा नारीके प्रति, भलेही वह हिन्दू, 
मुस्लिम अथवा सिख धर्मसे सम्बन्ध रखतीहो, 
सम्मान दिखाकर भारतीय-संस्कृतिकी गरिमाको उद्दीप्त 
कियाहै--'देखो, बहिनों, हम आपको कुछ नहीं कहते । 
आपके जनातखानेमें हम किसी बुरे इरादेसे नहीं आये ।' 


समीक्षक : डॉ. शसोर्रासह 


[वड्डा घलूघारा पृ. १६]* पुनः इस नाटकके प्रथम 
अंकके पांचवें दृश्यमें हरदितके पुत्र चौधरी धरमाके 
चढ़तसिहके लिए अभिवादन शब्द तत्कालीन धामिक 
ऐक्यको प्रदर्शित करके मातव-धर्मका भी संदेश देतेहैं-- 
सारे हिन्दू, मुसलमान मिलकर चढ़तसिहुके आगे आ 
खड़े होतेहें ओर उसे अभिवादन, खुशा-आम दीद, सलमा 
-लैकम कढ्रतेहैँ ।' [वही : पृ. १६] । 

इस नाटकका प्रारम्भ पंजाब-प्रान्तको सांस्कृतिक- 
परम्पराके रूपमें प्रदत्त 'त्रिजन' से होताहै। त्रिजतमें 
उपस्थित नंगल गाँवकी स्त्रियों और कन्याओंको तत्का- . 


: लीन इतिहास-बोधभी है। वे आतंकित होते हुएभी 


भागोके चढ़तासिहके प्रति रोमांचकारी मनोभावको 
सराहना करके आनन्द लेतीहैँ -'(रोकर) न नी पुत्री, 
ऐसे मत कहो, यदि तुम्हारा इतनाही निश्चय है, तो 
वाहिगुरू स्वयं कोई ढंग बना देगा । [वही : पृ. ८] । 
इसी प्रकार चढ़तसिहकी बारात-आगमनके समय मीरा- 
'सियोंके द्वारा नकलें उतारी जाना तथा अपने मनोविनोद 
के द्वारा ब्रारातियोंका मनोरंजन करनाभी पंजाबी- 
संस्कृतिमें लोकप्रिय परम्परा रहीहै, जिसका निर्वाह 
नाटककारने कुशलतासे कियाहै। उल्लेखनीय है कि जहां 
भी उसने नारीके प्रति सम्मान तथा आदरभाव दिखा- 
कर भारतीय-संस्कृतिका गोरवगान कियाहै--“यह सिह 
नहीं मुगल तथा पठान स्त्रियोंको उठाकर ले जातेवाले' 
यह तो हमारी उठाई हुईको छुड़ाकर लानेवाले हैं । 
[वही : पृ. २३] । 


+ प्रस्तुत नाटकमें से सभी उद्धूत संदर्भाको हिन्दी 


पाठकोंकी सुविधाके लिए अनूदित कर दिया गयाहै। 
“प्रक र सागेञोष' २०४७-४३ 
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अहमदशाहको सेना खालसा-सेनाके शूरवी रोंसे इतनी 
भयभीत तथा प्रभावित है कि वे अपने सेना नायकोंको 
उनके शोय तथा पराक्रमका उल्लेख संकोचमय शब्दोंमें 
ही करतेहैं-- 'पहले कहा करतेथे, भादों महीनेकी गुड़ाई 
से डरकर जाटका पुत्र साधु बन जाताहै, अब वह सिंह 
बन जाताहै । [वही : पृ. ३७] । पुनः अहमदशाह 
अब्दालीके सम्मुख एक जाट चोधरीकी शिकायत भी 
खालस(-सेनाके साहस, सन्यशक्ति तथा पराक्रमकी ओर 
संकेत करतीहै -- 'हजूर ये लोग तो इतने बिगड़ गयेहैं 
कि मीर मुहायुद्दीनको मीर मन्नू क्रहतेहैँ।' [वही : 
पृ. ३५] । 
वास्तत्रमें अहमदशाह अब्दालीके काल विशेषमें 
अफगान सेनाकी लगातार लूट-खसोट, मार-काट, नारी- 
अनादर, बलात्‌-पराधीनता, आगजनी, बर्बरता, अना- 
चार, आादिसे तंग आकर खालसा-सेनाके जुझारू 
जत्येदार शस्त्रबद्ध हुएथे । वे अर्नेतिकताके प्रति कटि- 
बद्ध होकर मानवीयताके पुन: संस्थापनके लिए बलिदान 
दे रहेथे। उनका संघर्ष बाहरी आक्रमणकारियोंकी 
पाशविकताके विरुद्ध था। वे जंगलोमें रहते/समय तथा 
स्थान देखकर अफगान सेनापर धावा बोलते । उनका 
हथियाया हुआ धन-दोलत छीनते व गुलाम बनाये गये 
नि:सहाय हिन्दुओं और उनकी बहु-बेटियोंको उनसे मुक्त 
कराते--अपने प्राणोंका बलिदान देकर देशकी बहू-बेटियों 
को छुड़ाते और उन गरीबोंको भी जिन्हें वे गुलाम 
बनाकर ले जा रहे होते ।” [वही : पृ. ५३] । शत्रू - 
सेनासे छीना गया धन-धान्य खालसा-सेना मानवपात्र 
कल्याणके लिए अवित कर देती-- “यह धन गुरु व 
देशके हितमें लगाया जाता 1” [वही : पृ. ५३] । इन 
ऐतिहासिक तथ्योंसे राष्ट्रीयता व मानवीयताकी 
जो सुगन्धि आतीहै, वह इस नाटककी शीर्षस्थ विशेषता 
he 
संतसिंह सेखोंने तद्युगीन .इतिहासकी परत-दर- 
परत अनावृत करके ऐसा वातावरण चितित कियाहे 
कि तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व ऐति- 
हातिक परिस्थितियां सांस्क्रतिक-बोधके रूपमें दृश्यमान 
होने लगतीहैँ । हिन्द्र, मुस्लिम तथा सिख (खालसा) 


` धर्मोके अनुयायी साम्प्रदायिक वैषम्यको छोड़कर: भ्रातृत्व 


के नातेमें बधे हुए दिखायी देने लगतेहैं | वे सब मिल: 


कर अफगान सेनाके विरुद्ध लड़ने तथा उन्हें मार-भगाने 


की योजनाएं बनाने लगतेहैँ। एक मुसलमान अपने 
'प्रकर'--नवम्बर/९०--४४ 
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ग्रामीण हिन्दू-सिख भाइयोंको समझाता हुआ कहताहै-- 
कोई नहीं चौधरी, हमारा दुःख सुख सांझाही है'"' परन्तु 
हमारे गाँवमें से इस वातकी भिनक नहीं निकलेगी ।'” 
[वही : पृ. ६५] । संतसिह सेखों मूलतः मार्क्सवादी 
दृष्टिकोणका पोषक है। प्रस्तुत नाटकके अन्तमें भी 
बरनाला निवासी आलासिह अफगान सेतासे मुक्त 
कराये गये ग्रामीण भाइयोंके पुनर्वासकी योजना बनाता 
है और उन्हें रोटी, कपड़ा तथा मकान उपलब्ध कराने 
का आश्वासन भी देताहै-"'आपके सभी परिवारोंको 
छ:-छ: महीनेका अनाज मिल जायेगा, मिलना क्या है, 
ये अनाजके कमरे आपके ही हैं, आप अपना हिस्सा 
ले लो""आप जहाँ भी जाकर टिकोगे, जमीन खुली 
पड़ीहै, जौ बो लेना, और कोई खण्डा-मेथे बो लेना ।” 
[वही : पृ. ८३] । 
देखा जाये तो आलोच्य नाटक एक भोर पाठकोंके 
सम्मुख ऐतिहासिक बोधकी प्रस्तुति करताहै, तो दूसरी 
ओर अपनी नाटकीय अभिव्यक्तिके लिएभी सफल है । 
इस नाटकके पात्र चढ़तसिह, भागो, जानकी, चौधरी 
हरदित, अहमदशाह अब्दाली, अमीर काबुल, धरमा, 
आलासिह, हरनाम कौर, जस्सासिह अहलुवालिया 
आदि अपनी-अपनी भूमिका नाटकँकारकी मुल चेतनाके 
अनुरूप निभातेहैँ । भलेही पात्रोंके कथोपकथन कहीं- 
कहीं लम्बे व दुरूह है, फिरभी ये प्रभावमय व पात्रोंकी 
मानसिक परतोंको अनावृत करते रहुतेहें । इस नाटकके 
कथोपकथनोंकी पात्रानुकूलता और तत्कालीन सामाजिक 
धामिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, परिवेशको ओजमय 
तथा संप्रेषणीय भाषामें व्यक्त करनेकी क्षमता अन्य 
बिलक्षणता है । नाटककी भाषा भलेही पंजाबी है, 
पंरन्तु मालवा प्रदेशकी क्षेत्रीय शब्दावली इसे लोकेलनुमाँ 
बना देतीहै। उदाहरणके लिए प्रस्तुत हैं-_''लओ, 


भेणे, अज्जदीआँ कुड़ीआँ तों ताँ रब्ब्र वी डरिआ । लै 


आह्‌ साडी छिलक जिही नहीं किसे तरहाँ रास आऊंदी 
कहिँदी ए, मैं विआह कराउणा एं ताँ शुकरचक्कीए 
चौधरी बच्चे दे पुत्त नाल कराउणा, ओस चढ़ते नाल 


जिहड़ा खसमाँ नू खाणा निहंग बण के डाके मारदा 
फिरदे, ना दिने चैन, ना रात चैन; ना घर ना दर ।” 


[वही : पृ. ६] । 

मुस्लिम पात्रोंकी शब्दावली उर्दू / फारपीनुमा है, 
जो तत्कालीन मुगल वातावरणको चित्रित करनेमें सहा- 
यक है। इस संदभंमें-'कुमक, मलऊन, शोरिश, 
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तुआवन, तलंकीन, दरोमदार, गोशगुजार, महिम, सर- 
कोबी, माकूल, पेगाम, खुशखबरी, तौफीक, इकबाल, 
इजाफा, गरदनजनी, रईअंत, कतलोगारत आदि शब्द 
विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार पंजाबी 
भाषाके--“'कुडे, नींगर, निखत्ते, लीड़ा--लत्ता, बाराँ, 
कोहां, धोतिआं ते पतेतिआँ, वहीरां, ढिड, लहु-लुहान, 
आटा-कोटा, बाहुड़ी, मंजे, हिकके आदि ठेठ ग्रामीण 
शब्द नाटककारकी सहज अभिव्यंजना कौशलकी 
साक्षी देतेहें । नाटकमें मुहावरोंका भी सहज प्रयोग 
हुआहै । जैसे--“'बारा” कोहां च वध्धी छुटदीए, ढिड 
विच ठाँ हुण लड्डू भुरदे होणगे, चबर चवर  गल्लां 
ना कर, वहीरां घत्तरपीर्आँ, गोशगुजार करना, नहुंभास 
दा रिशता, इकबाल करना, धौण तों पकड़ना आदि। 
नाटककार द्वारा किये गये ये भाषागत प्रयोग पात्रोंके 
वार्तालापको प्रभावशाली तथा जीवंत बनातेहैँ । 

प्रस्तुत नाटकको मुल चेतना समकालीत पंजाब 
तथा इसके समीपवर्ती क्षोत्रोंमें व्याप्त धामिक व सामा- 


सरिपुरी : कहानो 


जिक वैषम्य, आतंक, संशय, भय, . लूट-खसूट आदिकी 
सृष्टि करके -अपनी प्रासंगिकता बनाये हुएहैँ । अतः 
राजनीतिक व सामाजिक अधोगतिकी भी निर्णनीत है । 
अन्तर केवल इतना है कि तद्युगीन काल विशेषमें 
यह आतंक व संशय बाहरी आक्रमणक्रारियोंके कारण 
बना हुआथा, जबकि समकालीन परिस्थितियोंमें यह 
देशव्यापी आन्तरिक अस्थिरता व अधोगतिका परि- 
णाम है । कुछ ऐसीही संवेदनशीलता अथवा यथार्थ 
बोधको -नाटककारने व्यक्त कियाहै--'शोककी बात है 
कि समकालीन पंजावमें छोटे स्तरपर राजनीतिक 
समाचार इस प्रकार बिगड़ मयेहेैं कि उस समयके 
इतिहासको दुहराया जा रहा प्रतीत हो रहाहै।”[वही : 
भूमिका] । 

अन्तमे पंजाबी-साहित्यमें प्रतिष्ठित साहित्यकार 
“बाबा बोहड़ अपनी इस सफल साहित्यिक रचनाके लिए 
बधाईके पात्र हैं । 0 


समकालीन रोमानियतके बीच उभरी यथाथंको रेखाएं 


तत्खाबा पुन्सि लेपुल 


लेखक : सिजगुरुषयुम नीलवोर शास्त्रो 


सिजगुरुमयुम नीलवीर शास्त्री मणिपुरी भाषाकी 
स्वच्छन्दतावादी कहानी-धाराके शलाका-पुरुष हैँ। 
आधुनिक मणिपुरी साहित्यके पितामह लमाबम कमल- 
सिहने, “ब्रजेन्द्रगी लुहोङ बा” (ब्रजेन्द्रका विवाह) 
कहानीके माध्यमसे सन्‌ १९३३ में जिस विद्रोहोन्मुख 
आदर्शंवादकी स्थापना कीथी, वह सही अर्थोमें शास्त्री- 
जीकी कहानियोंमें पल्लवित हुआ । इससे थोड़ा आगे 
बढ़कर उन्होंने कमलके आदर्शको यथार्थके धरातलपर 


समीक्षक : देवराज, डॉ. इबोहर्लांसह काङ्‌जम 


चलानेका प्रयत्न किया और कहीं-कहीं आधुनिकता-बोध 
को भी अपनाया । इन सब विशेषताओके कारण उनकी 
कहानियाँ, समकालीन समाजके सन्दभमे बराबर प्रासं- 
गिक बनी हुईहैं । 


नीलवीर शास्त्रका कहानी संग्रह, “तत्ख्यबा पुन्सि 


` लेपुल (टूटा हुआ जीवन-बन्धन) ऊपर संकेतित उनकी 


कहा नियोंकी विशेषताओंके साथ-साथ एक अति महत्त्व- 
पूर्णं विशेषतासे युक्त है; वह यह कि इस संग्रहकी 
“प्रकर'--मा्गशोष' २०४७ -- ४५ 
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शीर्षक कहानी (जो संग्रहकी प्रथम कहानी है) मणिः 
पुरी भाषाकी प्रथम, और अबतककी एकमात्र “'ऐति- 
हासिक रोमांस-कथा है ।” मणिपुरमें “मेरा” मास 
(अक्तूबर-तवम्बर) की पूणिमासे हियाङ गे (नवम्वर- 
दिसम्बर) की पूणिमा तक एक 'आकाशदीप-पवे' मनाया 
जाताहै। प्रारम्भके दिनको “मेरा वाखिन्वा' कहतेहैं । 
इस दिन आकाशदीप जलानेके लए बांस गाड़ा जाता 
है ओर रास-नृत्य किया जाताहै । इस पवेके समापन 
दिनको “मेरा वाफुकपा” कहतेहैँ । इस दिन आकाश- 
दीप लटकानेवाला बांस उखाड़ा जाताहै और महारास 
किया जाताहै । प्रस्तुत कहानी “मेरा वाफुक्पा के दिन 
से सम्बन्धित है। समय हे, महाराजा चन्द्रकीतिका 
शासनकाल । महाराजाकी पुत्री थादोइसनाकी सेविका, 
कबोकलै बरामदेकी सीढ़ियोंपर चिन्तित मुद्रामें बंठीहै । 
उसकी चिन्ताका कारण यह है कि महाराजकुमारी 
द्वारा खरीदकर दिया हुआ नया फनेक (स्त्रियोंका 
अधो-वस्त्र) वह अपनी मांको दे चुकोहे और आज उसे 
थादोइसनाके साथ महारास देखने जानाहे । अब, जब 
थादोइसना उसे तैयार होनेके लिए कहेगी, तो वह नया 
फनेक कहांसे लायेगी । उधर थादोइसनाको भी महारास 
देखने अवश्यही जानाहै, क्योंकि आज उसकी मंझली 
, दीदी “मकोकचिडः बी” (प्रधान गोपी) का अभिनय 
करेगी । कवोकलै चिन्ता-मग्नही थी, कि थादोइसना 


उसे आवाज लगाकर तयार होनेका आदेश देतीहै। 
बचनेका कोई रास्ता न देख वह अपनी स्वामिनीसे 


सच बता देतीहै । तब थादोइसता उसे अपने लिए 
खरीदा, नया फनेक पहूननेक। आदेश देतीहै । सेविका 
एकदम नथा वस्त्र लेनेमें संकोच करतीहै और "'फीमन'' 


` फनेक (पुराना, किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय एक वार 


पहना हुआहै) देनेको कहतीहै । यहींसे कहानी त्रासदी 
प्रधान हो जातीहै । थादोइसनाके डांटनेके कारण कबो- 
कले नया फनेक पहनने लगतीहै भौर कल्पना करने 
लगतीहै, कि उसे कभी-कभी देखनेवाला राजमहलका 
सेवक आज तो देखता रह जायेगा, किन्तु अब वहू 
तैयार होकर कमरेसे बाहर आतीहै, तो देखतीहै कि 
थादोइसना पीड़ासे व्याकुल लेटीहै । कबोकले बार- 
बार स्वामिनीसे अपनी पीड़ाका कारण वतानेका निवे- 
दन करतीहे । बहुत देर बाद थादोइसना बतातं।है, कि 


` आजकेही दिन फीमनके कारण ही उसका जीवन-बन्धन 


टूट गयाथा । उसका विवाह नोळ माइथेम खानदानमें 


प्रकर” नवम्बर Re) 
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हुआथा । महारास देखकर रातको देरसे लौदनेके 
कारण पति, नोड माइथेम्बाने उसके साथ मारपीट की । 
इसकी शिकायत थादोइसनाने अपने पिता महाराज 
चन्द्रकीतिसे की। उसने सोचा कि पिता उसके पतिको डाँट 
देंगे, जिससे फिर कभी उसे पतिकः मार नहीं झेलनी 
पड़ेगी । किन्तु शिकायतका परिणाम एकदम उल्टा 
होगया । महाराज चन्द्रकीतिने अपनी पुत्रीके साथ मार- 
पीटकी घटनाको इतनी गम्भीरतासे लिया, कि उन्होंने 
पहले तो थादोइसनाके पतिको खूब पिटवाया और वाद 
में उसे'जंजीरोंसे जकड़कर सुगनू (एक स्थानका नाम) 
में बहिष्कृत कर दिया। इस अप्रत्याशित अनहोनीसे 
थादोइसना बहुत घबरा गयी । उसकी बहुनोंने भी महा- 
राजको समझाया । बहुत विनय करनेपर महाराजने 
कहा, कि यदि नोडमाइथेम्बा, थादोइसनाका फीमन 
कन्ध्रेपर रखे, तो उसे क्षमादान दियाजा सकताहै। यह 
कहकर महाराजने सेवकोंको आदेश दिया कि फोमन 
के साथ थादोइसनाको भी ससुराले राजमहल ले आया 
जाये । बस उसी दितसे थादोइसना अपने पतिसे अलग 
रहतेको अभिशप्त है । 

प्रचलित “सिद्ध समीक्षा परम्परा के आधारपर 
इस कहानीका सारांश देता आवश्यक नहीं था । फिरभी 
कहानीके मूल कथ्यको बताया गयाहै। इसका कारण 
यह है कि कुछ बिस्तारसे बताये बिना पाठकों तक 
मणिपुरी समाजकी उन प्राचीन परम्पराओंकी जानकारी 
पहुंचाना मुश्किल था, जो इस कहानीमें है । पाठक अब 
स्वयं, लोक और राजमहलकी रीति-नीतिका अनुमान 
लगा सकतेहैँ । कहानीके साधारणसे प्रतीत होनेवाले 
अन्तकी असाधारणताको समझनेके लिए यह बतानाभी 
आवश्यक है, कि मणिपुरमें आजभी ड फनेकका 
पुरुषों द्वारा सार्वजनिक स्पर्श, डूब मरनेवाली बात 
मानी जातीहै । 

इस संग्रही कमसे कम तीन कहानियां प्रेमके 
आदश, भावुक और ललित रूपका चित्रण करतीहैं । 
पुन्सि लमशाङ, दा (जीवन-यात्रामें ) कहानी अर्थणात्त 
के विकलांग प्रोफेर और नसं लताकी प्रेमकथा हैं। 
प्रोफेसर अस्पतालमें भर्ती होताहै और नस लता 
उसकी सेवा करतीहै। बादमें दोनोंका विवाह हो 
जाताहै । खुमलमूद्रब मागी वाहड (उसका अरु 
रित प्रश्‍न) कहातीमें, नायक रमेश, बीस वर्ष वा 
अपनी प्रेमिका, सनाहनबीसे मिलकर भी उसे पहुँचा” 


RSIS NS PES लू 
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नहीं पाता | कछार जिलेके जाफिरबतमें उसे नायिका 
बार-बार देखतीहे, किन्तु वह अन्ततक उसके देखनेके 
अर्थको नहीं पकड़ पाता । सनाहनबी १० मई १६४२के 
दिन द्वितीय विशवयुद्धमें इम्फालपर वम गिराये जानेके 
कारण नायकसे विछुड़ गर्याथी । ऐ खड देको (मैं नहीं 
जानती) एक वी. एस-सी. पास बेरोजगार युवक और 
एक मन्त्रीकी साली, चित्राकी प्र मक्रथा है । वेरोजगार 
यूवक नौकरी न मिलनेपर पानको दूकान करने - लगता 
है। चित्रा उससे प्रतिदिन पान खरीदने आतीहै। यही 
सिलसिला परिचयसे बढकर प्रेममें परिणत होजाताहै 
और चित्रा मिनिस्टर जीजासे आग्रह करके अपने प्रेमी 
को स्थायी नौकरी दिलवातीहे । नियुक्ति-पत्र मिलनेके 
दिन, दोनों रातका फिल्म-णो देवतेहे । जब बाहर 
निकलकर नायक, चित्रासे पूछताहै कि वह उसे 
कहां पहुंचाये, तो वह कहतीहै-'पता नहीं” और हार- 
कर जब वह उसे साइकिलके केरियरपर बैठाकर अपने 
घर की ओर ले जाते समय पूछताहै, कि वे जो कर 
रहेहैँ, बह क्या है, तव भी चित्राका उत्तर है-'नहीं 
` जानती ।' 
शास्त्रीजीकी इन प्रेमपरक कहानियोंको बिना 
किसी विशेष बहसके मणिपुरी कहानीके इतिहासके 
दूसरे चरण (सन्‌ १६६० से ८: का काल) की रच- 
नाओंके निकट रखाजा सकताहै। उस कालमें महाराज 
कुमारी विनोदिनी देवी, हिजम गुणसिह,. खुमनथेम 
प्रकाश, इबोहलसिह काड जम, एन. क्‌ जमोहन सिह, 
रजनीकान्त एलाडः बम, प्रियोकुमार केणाम और चित्र- 
शवर शर्मा जैसे कहानीकार प्रेमके आकर्षक तथा आदर्श 
रूपकी कहानियां लिखते रहेहैँ। प्रकृतिको दृष्टिसे 
सन्‌ १९८६ की इन प्रेम कथाओंको पिछली परम्परा 
से आगे बढ़ा हुआ नहीं कहाजा सकता, अतः इन्हें 
किसी बड़ी उपलब्धिके अन्तर्गत भी नहीं रखाजा 
सकता । फिरभी ये कहानियां नवें दशककी प्रेम 
सम्बन्धी रचनाओंका एक आवश्यक हिस्सा तो हेंही । 
` वाकूचिङगो उत्सव (बाकूचिङ माहका भोजोत्सव) 
निश्चयही इस संग्रहकी दो-तीन महत्त्वपूर्ण रचताओंमें 
से एक है । रचताकी बुनावट बड़ी सीधी-सादी है। 
शास्त्रीय गायक, गोपाल, (कलावती गोपाल) और 
तबलावादक तोलमू (तबला तोलमू ) गहरे दोस्त हैँ । 
एक दिन जब तोलमूका सम्बन्धी चाओनू गोपालके 
गायनमें संगत नहीं कर पाता, तो अस्वस्थ तोलमु संगत 


करना शुरू करताहै । अपने-अपने फनके दोनों महा- 
रथियोंके बीच कड़ा मुकाबला होताहै । गायन समाप्त 
होतेही अशक्त तोलमू बेहोश हो जाताहै और कुछ दिन 
बाद परलोक सिधार जाताहै। गोपाल तबसे प्रतिवर्ष 
उसी तिथिको अपने प्रिय मित्रकी स्मृतिमें भोज करता 
था । मरते समय वह अपने परिवारको वाकूचिङका 
उत्सव मनाते रहनेका निदेश दे जाताहै। इसी पर- 
पराको गोपालका निर्धन संगीतकार पुत्र तिभानेका 
प्रयास करताहै। यह सरल-सी प्रतीत-होनेवाली कहानी 
अपनी वर्णेत-कुशलता और गत्यात्मक चित्रण-सामर्थ्येके 
बलपर पाठकको आदिसे अन्ततक रोमांचित करतीहै । 
पढ़ते समय प्रतिस्पर्धी कलाकारोंकी मनोभावनाएं मूर्ति- 
मात होने लगतीहैँ और संगीत-सभाका वातावरण सजीव 
हो उठताहै । इतनाही नहीं, जब गोपालका पुत्र अपने 
पिताके मित्रके स्मृति-भोजके लिए संगीत-मण्डलके 
सचिवहे पेसा उधार मांगने जाताहै तो कहानी सच्ची 
एवं निश्छल मंत्रीके अथाह सागरमें बदल जातीहै। 
है। एकही रचनामें इतनी सारी बातोंका निर्वाह 
कहानीकारकी रचनात्मक-प्रतिभाको दर्शाताहै । 

तामचा (छोटा भाई) मानसिक रूपसे अविकसित 
व्यक्तिके मनोविज्ञान और बच्चोंके साथ उसके भावना- 
त्मक रिश्तोंपर आधारित कहानी है । तामचा (मूल 
नाम -इबोतोम्बी) अविकसित मस्तिष्कका एक ऐसा 
व्यक्ति है, जो अपने भाईयोंके बच्चोंके साथ एकदम 
बच्चा बनकर रहताहै । भासियों द्वारा दुत्कारा जाकर 
और घरसे बाहर, बुआके पास रहकरभी वह स्कूलमे 
बच्चोंको चने खिलाने जाताहे । देहरादून पढ्नेवाला 
भतीजा नरेन्द्र उसे सामान्य रूपसे लिख देताहै कि बड़ा 
होकर वह एक घर बनायेगा, जिसमें ताभचा उसके 
साथ रहेगा । बस, तामचा हेर समय उस पत्रको जेबमें 
रखताहै । बीच-बीचमें उसे पढ़वाकर सुनताहै। उन 
बच्चोंकी सूची बनाताहै, जो नये घरमे उसके साथ 
रहेंगे । वह हर क्षण ताशका महल बनाता रहताहै। 
अचानक एक दुर्घटनामें तामचा मर जाताहे । श्मशान 
भें उसकी एक जेबसे तरेन्द्रका पत्र मिलताहै ओर दूसरी 
से चनेकी पुडिया । बच्चे पुड्या देखतेही तामचा कह- 
कर सिसकने लगतेहैँ। अविकसित बुद्धि ओर बाल 
मनोविज्ञानकी जुगलबन्दीकी इतनी समर्थं कहानियाँ 
मणिपुरी भाषामें न के बराबर हूँ । 


आथिक-भ्रष्टाचारको केन्द्रमे रखकर लिखो गयी 
“प्रकर --मागल्लोष'२०४७--४७ 
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इस संग्रहकी एक मात्र कहानी हे--ऐखोइ तामोगी बिल 
फडले (हमारे भेयाके बिलका भुगतान होगया) । 
कथा-तायक नवकान्तक्रो स्नातक होनेपर भी जब नौकरी 
नहीं मिलती, तो वह एक मित्रकी सलाहपर ठेक्रेदारी 
शुरू करताहे । इसके लिए वह कजे लेकर व जेवर 
गिरवी रखकर धन जमा करताहै। फिर सम्बन्धित 
विभागके एस. ओ. को पाँच सौ रुपये व ए. ई. को 
एक हजार रुपये रिश्वत देकर एक छोटा-सा ठेका लेता 
है । कामके दौरान सीमेंटके बीस बोरोंमें से आधे, एस. 
ओ. अपने निजी कामके लिए मंगा लेताहै । जब बिलके 
भुगतानका अवसर आताहै तो फिरसे, बिल-क्लर्कको 
दो सौ रुपये, केशियरको तीन सौ रुपये, ए. ई. को पांच 
सो रुपये और एस. ओ. को विदेशी शरावकी बोतल 
(सूट सिलवानेका वादा अलगसे ) देताहै । तवभी पेमेंट 
डेढ़ वषंके बाद मिलताहै । इस मशक्क्रतके वाद जो 
पेसा बचताहै, उससे वह केवल गिरवी रखे गहनेही 
छडा पाताहै । न तो कर्ज उतरताहै और न भाई- 
बहिनोंकी फरमाइशें पूरी हो पातीहैँ । एक आदर्शवादी 
लेखककी यह यथार्थवादी रचना सरकारी विभागोंमें फेले 
भ्रष्टाचारका अति नग्न और तलस्पर्शी चित्रण करती 
हे । इसमें, अपनी सांस्कृतिक पहचानके लिए संघर्ष कर 
रहे समाजमें फैली आथिक बुराईकी सडांध भरी दल- 
दलका प्रामाणिक व अनुभूत ले आ-जोखा प्रस्तुत किया 
गयाहे । - 
नीलवीर शास्त्रीके इस संग्रहकी शेष कहानियां हैं 
~ ओझ्ञागी इमुडः (अध्यापकका परिवार) निडोल 
चाक्कोबा नूमित्ता (निङोन चाक्कोवाके दिन), अहाळ 
बा भतियागी मखादा (खुले आकाशके नीचे) और 
सेवाश्रम। ये रचनाएं, वर्तमान समाजमें शिक्षाकी 
समस्या, मीत स्त्रीकी त्याग भावना, भावनात्मक 
सम्बन्ध, असहाय नारीकी दुदंशा और समाज 


सेवाके आदर्शका वर्णन करतीहैं । इन चारों 
रचनाओमें सेवाश्रम कहानी इसलिए अलगसे उल्लेख 
योग्य है, कि वह कल्पनाके सम्पूर्ण सोन्दर्यकी सीमातक 
आदश प्रधान होनेके कारण अन्य सभी रचनाओंसे 
अलग हे | न केवल इस संग्रही कहातियोंसे बल्कि 
यह, उनकी १९६७ में “वासन्ती चरोङ” संग्रहमें छपी 
कहानियोसे भी अलग हे । सत्तरके दशकमें निङ्‌ शिळ 
मैरि (स्मृति ज्योति) के माध्यमसे उन्होंने मानवतावादी 
आदर्शकी अद्भूत कल्पना कीथी । नब्बेके दशकमें वह 
मानवतावाद एक गाँअसे निकलकर व्यापक सीमाओं 
वाला बन गयाहै और उसे व्यापकत्व दियाहैँ एक 
विधवा स्त्री, शान्ति तथा एक डाक्टर इन्दुभूषणने । 
इस कहानीके बहाने शास्त्रीजीने राष्ट्र-भाषा-आन्दोलन 
पर सवालिया निशान लगानेवालोंको 'भी उत्तर दिया 
है। शान्तिमें सेवा-भावनाका विकास राष्ट्र-भाषा- 
आन्दोलनके सम्पर्कसे ही हुआ दिखाया गयाहै । हिन्दी- 
तर क्षे त्रॉमें हिन्दीकी यह भूमिका सचमुच आशचयं- 
चकित कर देनेवाली है । जहां तक इस रचनाके यथार्थ 
से दूर होनेका सन्दर्भ है, वह निश्‍्चयही बहसकी मांग 
करताहै । 

कुल मिलाकर, 'तत्ख्ावा पुन्सि लैपुल' संग्रह नील- 
वीर शास्त्रीकी रचता-यात्राक महत्त्वपूर्ण पड़ावकाः 
संकेत देताहे । इससे पता चलताहै, कि वे लगातार, 
प्राचीन आदर्श, ऐतिहासिक परम्परा, विश्व-कल्याण, 
सामाजिक यथार्थ और मानवीय सम्बन्धोंकी चिन्तामें - 
कहानियां लिख रहेहैँ। जंसे-जेसे समय वीत रहाहै, 
उनकी लेखनी नये ढंगसे आदर्शं और यथार्थके प्रकाश 
में जीवतकी व्याख्या कर रहीहे । यह कम सन्तोषकी 
वात नहीं है, कि प्रत्येक अगला कदम उनकी कहानियों 
में आदर्श और यथार्थंकी दूरीको कम कर रहाहै । (] 
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मराठी : ध्रात्म-निवेदन 


भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ मीमांसा 


हरवलेले दिवस 


लेखक : प्रभाकर वामन ऊर्ध्वरेषे 


“हरवलेले दिवस (यु ही खोये दिन ! )एक ऐसी रचना 
है जिसे रूढ अर्थमें आत्मचरित्र नहीं कहा जासकता। 
स्पष्टीकरणात्मक तथा बैकल्पिक उपशंर्षक 'एक भूतपूर्व 
कम्युनिस्टका आत्म-निवेदन' द्वारा स्वयं लेखकने ही 
इसकी सीमाको स्पष्ट कर दियाहै । 'सन्‌ १९३५-३६में मैं 
जब इन्दौरमें था तब मेरे मनमें पार्टी (कम्युनिस्ट) के 
प्रति आकर्षण वढ़ रहाथा । मैंने फुलटाइमरकी हैसियत 
से सन्‌ १६४४ से १९५१ के वीच साढ़े सात वर्ष मुबई 
में पार्टीके केंद्रीय कार्यालयमें बिताये । मैंने इस रचनामें 
इस कालखंडके संबंधमें अपने अनुभवोंको शब्दांकित 
कियाहै । अर्थात्‌ मेरी दृष्टिमें इसका स्वरूप 'आत्म- 
निवेदन' का है । (पृ. सात-भूमिका) । कम्युनिस्ट पार्टी 
के समग्र इतिहासका विवेचन प्रस्तुत करना लेखकका 
उद्देश्य नहीं रहाहै। एक विशेष कालखंडमें (सन्‌ 
१९४४-१९५१) प्राप्त अनुभवोंके आधारपर कम्युनिस्ट 
पार्टीकी राजनीतिकी वस्तुनिष्ठ मीमांसा करतेका यह 
एक प्रामाणिक प्रयास है । 

इतिहाससे स्पष्ट होताहै कि सनु १९४० से १९५१ 
का कालखंड राजनीतिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण रहाहे । 
द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन, स्वातंत्र्य 
प्राप्ति, संविधानका निर्माण ओर उसको स्वीकृति आदि 
इस कालखंडकी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। ऊध्वेरेषेकी मान्यता 
है कि यह कालखंड कम्युनिस्ट पार्टीकी दुष्टिसे भी 
महत्त्वपूर्ण है । यह वह समय है जब भारतमें हजारों युवा 
कार्यकर्ता कम्युनिस्ट विचारधारासे प्रभावित हो उसके 
सदस्य बने । बिडंबना है कि अपनेको क्रांतिकारी कह- 
लानेवाली इस पार्टीने इसी कालखंडमें भयंकर भूलें कीं । 
इन भूलोके फरिणामभी भयंकर हुए । जो पार्टी सन्‌ 


५ i 


सम्रीक्षक : डॉ. गजानन चव्हाण 


१६४० में आशाकी किरण प्रतीत होरहीथी वह सन्‌ 
१९५१ तक आते-आते आकारमें बढ़ तो गयी परन्तु 
उसके छिन्त-बिछिन्त होनेमें देर नहीं लगी । इससे पार्टी 

के हजारों कग्येक्र्ताओंके जीवनपर बुरा असर पड़ा, 

वांमपंथी विचारधाराके प्रभावपर भी आघात हुआ। 

इससे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडकी राजनीति प्रभावित 
हुई । जनजीवनको भी अवांछनीय मोड़ मिला । दुर्भाग्य 

की बात है कि पार्टीकी इन भयंकर भूलोंका कच्चा 

चिट्ठा ईमानदारीके साथ किसीने प्रस्तुत नहीं किया । 

सन्‌ १९४२ के आन्दोसनमें ओर बादमें सन्‌ १९५०-५१ 

में भी कई कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीसे अलग हुए । 

उनमें से किसीने पार्टीकी भूलोंको वस्तुनिष्ठ मीमांसा 
नहीं की । दूसरे, पार्टीकी विचारधारा तथा राजनीतिके 
संवंधमें भलेही विपुल साहित्य उपलब्ध हो, वह साहित्य 
उन व्यक्तियों द्वारा लिखा गयाहै जितकी निष्ठा कम्यू- 
तिस्ट विचारधाराके साथ बराबर बनी रहीहै। उन्होंने 
पार्टीकी कुछ भूलोंका विवेचन अवश्य कियाहै परन्तु 
उसमें आत्म-समर्थनका स्वर प्रधान रहाहै । श्रीमती 
ऊषा डांगे लिखित 'पण ऐकन कोण ?' (कोई नहीं 
सुनता) और कामरेड मिरजकर-लिखित 'अंधारातून 
प्रकाशाकडे' (अंधकारसे भकाशक्रो ओर) में सच्चा 
आत्म-परीक्षण, वस्तुनिष्ठ मीमांसाक्रा अभाव है । यही 
स्थिति अन्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा लिखितः 
आत्मकथाओंकी है । लेखकके मतानुसार उनमें सवेत 
आत्म समर्थन, आत्म-स्तुति, सत्यका विपर्यास ओर अधरे 
सत्योंकी भरमार है। इस पृष्ठभूमिपर यह आवश्यक 
था कि पार्टीसे अंतरंग सम्बन्ध रखनेवाला कोई सदस्य 
पार्टीकी भूलोंका कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करे । प्रभाकर 
ऊध्वेरेषेकी रचना 'हरवलेले दिवस' (यू ही खोये दिन! ) 


'ज्रकर'--सागशीष' २०४७-४६ 
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इस अभावकी पूतिकर देतीहै । 
| हरवलेले दिवस' में कुल छह अध्याय हैं जिन्हें 
| संख्यासूचक शीपेक दिये गयेहैँ | अध्यायोंका विभाजन 
कालखंडके आधारपर किया गथाहै । प्रत्येक अध्याय 
उपविभाग बताकर लेखकने अपने अनुभव अंकित किये 
हैं । ये अनुभव कम्युनिस्ट पार्टीके प्रति लेखकके बढ़ते 
। आकर्षणसे लेकर उससे अलग होतेके प्रसंगतक विविध 
4 प्रकारके हैं । प्रथम अध्यायमें सात उपविभाग हैं जिनमें 
र. _ लेखकने अपने पारिवारिक संस्कारों, क्रांति-विषयक 
| आकर्षण, व्यक्तिगत जीवन कुछ दिक्कतों, नौकरियोंके 
दौर, पार्टीकी "साम्राज्यवादी युद्ध से 'लोकयुद्ध' की 
यात्रा, “लोकयुद्ध' के समर्थनाथे 'चले जाओ आंदोलनको 
उपेक्षा आदिके संबंधमें निवेदन कियाहै । द्वितीय अध्याय 
के ग्यारह उपविभागोंमें मुख्यतः पार्टी कम्यूनका अन्त- 
रंग परिचय दियाहै। मु वर्ईमें राजभवन स्थित पार्टी 
कम्यूनमें आ जातेपर लेखकको पार्टीकी पत्रिका-- 
“लोकयुद्ध--का कार्यं सौंपा गया । कम्युनिस्ट विचार- 
धारामें तिर्मल निष्ठाके कारण लेखक यथाशक्ति यह 
कार्यं करता रहा । इस कालखंडमें लेखकका परिचय 
कम्युनिस्ट पार्टीके पॉलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय समितिके 
वरिष्ठ नेताओंके साथ हुआ । अत: इस अध्यायमें लेखक 


ने डाँगे, पी. सी. जोशी, बी. टी. रणदिवे, श्रीनिवास 
सरदेसाई, अ. भा. खर्डीकर आदि कॉमरेडोंके व्यक्तित्व, 


विचारधारा, कार्यंपद्धतिके संबंधमें अपने अनुभव निर्भा- 
| कता एवं स्पष्टताके साथ व्यक्त कियेहें। 

भारतके संदर्भमें कम्युनिस्ट पार्टीकी असफलताकी 
वस्तुनिष्ठ मौमांसामें ऊध्वेरेषको जो बातें उल्लेखनीय 


लगीं उनमें मध्यवर्गीय वर्चस्व “सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
यही कारण है कि 'भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन 


hn 


ध्यवर्गीय वर्चस्व शोषक उपविभागमें उन्होने इस 


(पृ. १२ 
१२४, १२५) । इस संबंधमें लेखकका तथ्यगत 


गे तथा कारखानोंमें प्रत्यक्ष 


हैः 
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कार्य करनेवाले मजदूरोंकी कमी थी ।” (पृ. १२५) । 

स्व. ऊध्वेरेषेके मतानुसार भीतरी संघर्षभी पार्टीके 
ह्लासका एक कारण रहाहै । संभव है कि लेखकने कम्यु- 
निस्ट पार्टीके विविध गुटों और अन्तर्गत संघर्षोंका बहुत 
ही विस्तृत विवेचन कर दियाहो । इस प्रसंगमें लेखकने 
पार्टी-नेताओंके व्यक्तित्वका निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत 
कियाहै । यही नहीं कॉ. डांगे जैसे प्रसिद्ध कम्युनिस्ट 
नेताके व्यक्तित्वकी कतिपय त्र टियोंका सप्रमाण विवे- 


चनकर लेखकने अपनी निर्भयताका भी परिचय दिया 
है । इस प्रकारके तटस्थ एवं निर्भय विश्लेषणके कारण 


कम्युनिस्ट पार्टीके वरिष्ठ नेताओंकी अप-प्रवृत्तियोंका 
रहस्य खुल गयाहै । 'कॉ. डांगे यांची शोकांतिका' (कॉ. 
डांगे की त्रासदी) में लेखकने स्पष्ट कियाहै कि डांगेने 
कभी स्पष्ट नीतिका अवलंवन नहीं किया । उनमें सदा 
नीतिगत दोरंगापन रहा । ठीक अवसरपर साँघषंसे 
पलायन, अथवा स्वार्थपर दृष्टिपर रखते हुए अपनी 
आवश्यकतानुसार शासनसे सांठ-गाँठ कर लेना कॉ. 
डाँगेकी विशेषताएँ रहीहैँ । लेखकने यहभी लक्षित 
कियाहे कि डाँगेमें संगठन कौशलका अभाव रहा तथा 
उतकी देशतिष्ठा भी संदिग्ध रही । चीन द्वारा भारत 
पर आक्रमणके दितोंमें कॉ. डांगे द्वारा अपनाये गये 
रखके सम्बन्धमें लेखकने लिखाहै- “चीन द्वारा भारत 
पर आक्रमणके एश्नपर पार्टीमें बड़ाही विवाद हुआ । 
तब. रणदिवे गुटने चीनका पक्ष लेकर कई दिनों तक 
मॉस्कोके स्थानपर चीतके माओ त्से तु गका नेतृत्व 
स्वीकार किया । को. डाँगने भी इस प्रश्‍नपर दोरंगी 
नीति अपनायी । 'यद्यपि भारत हमारा मित्र है, तथापि 
चीन हमारा भाई है” कहकर मास्कोने चीनको ही 
आत्मीय'माना । कॉ. डांगेने मास्कोकी नीतिका समर्थन 
किया ।” (पृ. १४५) । लेखककी यह्‌ मान्यता है कि 
ये ही कुछ कारण हैं जिनसे आज कॉ. डांगे भारतीय 
राजनीतिमें अलग-थलग पड़े हुएहैँ । 

मध्यवर्गीय नेतृत्वकी भरमार, नेताओंकी गटबन्दी 
तथा पद-मो हकी भूलोके अतिरिक्त कम्य॒निस्ट पार्टीकी 
सवसे बड़ी भूल हुई कि उसने सन १९४२ के स्वातंत्र्य 
आाँदोलनको समर्थन नहीं दिया । प्रस्तुत आत्म-तिवेदत 
के तृतीय अध्यायमें लेखकने पार्टीकी इस गंभीर भूलकें 
परिणामोंकी विशद्‌ चर्चा कीहै।' 'लोक क्षोभाची 
प्रचिती' (जनक्षोभकी प्रतीति) शीर्षक उपविभागमें 
लेखकने लिखाहै--“'पार्टीने न केवल '४२ के आंदोलन | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का विरोध किया बल्कि युद्ध प्रयासोंमें अंग्रेजोंका साथ 
भी दिया । परिणामतः पार्टीको जनताका क्षोभ झेलना 
पड़ा और 'देशद्रोही' 'रूसके दलाल” जैसे अपशब्दभी 
सुनने पड़े ।” (पृ. १९५) । लेखकने आत्म-निवेदनमें 
इस वातपर भी बार-बार खेद व्यक्त कियाहै कि भार- 
तीय कम्युनिस्ट नेता हमेशा सोवियत रूसके इशारोंपर 
चलते रहे। (पृ. ३, १४० ३२६, ३३२, ३३३) । 
सोवियत रूसके प्रति अत्यधिक प्रेमसे अन्धे बने भारतीय 
कम्युनिस्टोंने सुभाष बावूके स्वातंत्र्य-प्राप्ति विषयक 
प्रयासोंको भी दोषपूर्ण कहा । लेखकने आत्म-परीक्षण 
करते हुए लिबाहै--''सुभाष वावूकी देशभक्तिके संबंध 
में संदेह व्यक्तकर पार्टीने उनको जापानका दलाल 
घोषित किया । यह लांछन लगाते समय पार्टीते संयमसे 
काम नहीं लिया । इस प्रकारका अंटसांट ओर गाली- 
गलौज भरा अचार यहांतक बढ़ गयाथा कि पार्टीके 
पत्रमें एक बार बहुतही भदा व्यंग्य चित्र प्रकाशित 
हुआ । सुभाष वाबूको टोजोके हाथकी कठपुतली घोषित 
करनेके उह श्यसे उस चित्रमें यह दिखाया गयाथा कि 
जापानके सेना प्रमुख जनरल टोजोते सुभाष बाबूको 
चूहेकी तरह पकड़ रखाहै। इस व्यंग्य चित्रके कारण 
भी जनता कम्युनिस्ट पार्टीपर कद्ध हो गयीथी। 
(पृ. १९५) । विमात-दुर्घेटनामें सुभाष बावूकी मृत्युके 
बाद पड़नेवाली उनकी प्रथम जयन्ती (२३ जनवरी 
१९४६) के उपलक्ष्यमें मु बईमें गिरगांव चौपाटीपर 
अभूतपूर्व समारंभ हुआ । जनताकी भीड़ने कम्युनिस्ट 
'पार्टीके राजभवन स्थित कम्यूनपर ही धावा बोल दिया। 
इस प्रसंगका विवरण देकर उसपर टिप्पणी करते हुए 
लेखकने आत्मपरीक्षणके रूपमें लिखाहे--'“बयालीसके 
भांदोलनके प्रति विरोध और सुभाष बाबूके विरुद्ध किये 
गये उछ खल प्रचारका ही परिणाम था कि हमें जनताके 
प्रचंड क्षोभका सामना करना पड़ा । यह्‌ प्रतीति हमें -- 
कमसे कम मुझ जसे कुछ लोगोंको--दोघे समयतक 
चुभती रही |” (पृ. २०२) । 
भारतमें कम्युनिस्ट पार्टीके अपयशको मीमांसा 
करते हुए उध्वेरेषेने संबंधित कालखंडमें हुए आंदोलनों 
तथा घटनाओंके प्रति पार्टीके रुखका भी उल्लेख किया 
है। तृतीय अध्यायके तृतीय उपविभाग--'पार्टीच्या 
आणखी दोन घोड चुका” (पार्टीकी दो अन्य बड़ी भूले) 
--में उन्होंने लिखाहै कि मुस्लिम लीगको स्वतंत्र 
पाकिस्तान विषयक मांगका पार्टी द्वारा समर्थन पार्टीको 
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बड़ी भूल थौ । डाँ. बाबासाहब अम्बेडकर और उनकै 
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनके संबंधमें भी कम्युनिस्ट 
पार्टीने गलत नीति अपनायी । लेखककी मान्यता है कि 
इस विषयको लेकर भी भारतीय कम्युनिस्टोंकी नीति 
सोवियत रूसकी लकीर पीटनेवाली ही रही। (पृ. 
२११-२१२) । 

भारतीय कम्युनिस्ट 'पार्टीकी कतिपय भलोंको 
आत्म-परीक्षणात्मक विवेचनाके उपरान्त ऊर्ध्वं रेषेने 
स्वातंत्र्z-आंदोलनकी दृष्टिसे पार्टीकी एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धिकी भी चर्चा कीहै । सन्‌ १९४६ की फरवरी 
में नौसेनाके भारतीय सँनिकोंने अंग्रेज अधिकारियोंसे 
विद्रोह किया । यह विद्रोह नौसँनिकोंको दिये जानेवाले 
खराव भोजन तथा अपमानकारक व्यवहारके विरुद्ध 
उठ खड़ा हुआथा। कम्युनिस्ट पार्टीने इस अवसरसे 
लाभ उठाया और विद्रोही तौसेनिकोंका साथ दिया । 
विद्रोहके समर्थनार्थ मु'बईमें किये गये प्रदशेतपर निष्ठुर 
अंग्रेज सँतिकोंने गोलियां चलायीं जिसमें 'दो सौ से 
अधिक स्त्री-पुरुष मारे गये और सँकड़ों लोग आहूत 
हुए ।'" संपूर्ण मु बई शहरको खूनसे नहलानेनाले इस 
भीषण-संग्राममें हमारे पार्टी कॉमरेडोंते पहल की ।' 
(पृ. २२४) । इस बारकी संघर्षशील नौतिके कारण 
जनताने पार्टीकी भूरी-भूरी प्रशंसा की । कुछ लोगोंने 
पार्टीका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि--“सन्‌ 
१९४२ में युद्धके कारण भंग्रेजोंकी शक्ति मंद पड़ रही 
थी, तब आपने उत्को केचीमें नहीं पकड़ा उलटे उनको 
सहायता की । यदि आप वेसा न करते तो आज आपकी 
प्रतिष्ठा काँग्रेससे भी अधिक होती ।” (पृ. २२५) । 

सन्‌ १९५१ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक 
प्रकारसे फूटके कगारपर खड़ीथी, परन्तु इस फूटके बीज 
पार्टीके नेताओंमे आपसी संघर्षके रूपमें पहलेसे हो पड़े 
हुएथे । सन्‌ १९४५में यह्‌ संघर्ष अधिक तीव्र होगया 
था । फरवरी-माचे १९४८में हुई कलकत्ता पार्टी-कांग्रस 
में सबने इसे लक्षित कियाथा । श्री पी. सी. जोशी 
पार्टीके महासचिव थे । प्रस्तुत आत्म-निवेदनके लेखक 
ऊध्वरेषे इस काँग्रेसमें पी. एच. क्यू. (पार्टी हेड क्वाटर) 
के प्रतिनिधिके रूपमें उपस्थित थे । अतः श्री जोशीके 
कथित सुधारवादके विरुद्ध उग्रवादी बी. टी. रणदिवे 
द्वारा उठायी गयी आवाज भोर उसके परिणामोको 
तिकटसे देखा । 'कलकत्ता पार्टी काँग्रेस' शोषेक उप- 


विभागमे लेखकने इस तथ्यपर प्रकाश डालाहै कि सन 
१९४१ से १६४७ तक पार्टीने जोभी भलें कोथी उन 
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सबका दायित्व उनके विरोधियों तथा अन्य नेताओंने 
श्री पी. सी. जोशी पर थोप दिया । वास्तवमें पार्टीने 
“लोकयद्ध' की जोभी नीति अपनायीथी उसमें दी. टी. 
रणदिवे, डाँगे, अजय घोष, ,नंवूद्रीपाद, सुन्दरय्या, 
सज्जाद जहीर जैसे वरिष्ठ नेता स्वेच्छासे सहभागी 
हुएथे परन्तु कलकत्ता पार्टी कांग्रेसमें इनमेंसे प्रत्येक 
नेताने श्री जोशीको ही उत्तरदायी ठहराया । परिणाम- 
स्वरूप श्री जोशीके स्थानपर बी. टी. रणदिवेको पार्टी 
के महासचिव पदपर तियुक्त किया गया । 
प्रस्तुत आत्मनिवेदतके चोथे अध्यायमें मुख्यतः पार्टी 
द्वारा अपनायी गयी आँदोलनकी नाति, उसके स्वरूप 
और कारणों तथा उस कालखंडमें पार्टीके प्रकाशनों- 
“शाल”, क्रॉस रोड्स' तथा 'नवे जग'--की गति- 
विधियोंपर प्रकाश डाला गयाहै। लेखकने इस अध्याय 
मे बी. टी. रणदिवेकी एकाधिकार कार्यपद्धतिका भी 
उल्लेख कियाहै । 
आत्म-निवेदतके पाँचवे अध्यायमें पार्टीके आँतरिक 
संघर्षका पूरा विवरण देकर लेखकने पार्टी नेताओंके 
प्रति अपने मतभेदको स्पष्ट कियाहै । श्री वी. टी. रण- 
दिवेने पार्टी महासचिव बन जानेपर उग्रवादी नीति 
अपना । यद्यपि कलकत्ता-पार्टी कांग्रेसमें उनकी उग्रवादी 
नीतिका उत्साहपूर्ण स्वागत हुआथा तथापि आगे चल- 
कर रणदिवेने अतिउग्रवादी नीति अपनायी, उसके अत्यंत 
गम्भीर परिणाम हुए । वे चाहतेथे कि कांग्रेस सरकार 
तथा शोषक-मालिकोंके विरुद्ध देशभरमें सार्वत्रिक क्रांति 
हो जाये । इसलिए उन्होंने मजदूर हड़तालका आदेश 
दिया । उनकी योजना थी कि यह हड़ताल सभी रेल 
कर्मचारियोंकी हड़तालसे आरंभ हो । उन्हें आशाथी 
क्रि बादमें उसमें देशके सभी मजदूर उतर पड़ेंगे और 
भारतमें शीघ्रही सार्वत्रिक विद्रोह फेल जायेगा । प्रत्य- 
क्षतः ऐसा हुआ नहीं, रेल कर्मचारियोंकी हड़ताल 
असफल हुई । इसमें सफल न रहनेपरभी पार्टीके महा- 
सचिव श्रौ बी. टी. रणदिंवेने 'जेल आदोलनका' 
आदेश दिया । वे चाहतेथे कि जितनेभी कम्युनिस्ट नेता 
जेलमे बंद हैं वे राजबंदियोंकी सुविधाओंके लिए जेल 
अधिकारियों एवं पुलिसके विरुद्ध उग्र आंदोलन छोड़ 
दें । बी. टी. रणदिवेके आदेशानुसार कलकत्ता, अह- 
मदाबाद, मुम्बई, पुणेके जेलोंमें कुछ उग्र आंदोलन हुए 
परंतु असफल रेल-भांदोलनके कारण बहुत सारे कम्यु- 
निस्ट नेता सावधान हो गयेथे । उन्होंने रणदिवेको 
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ध्यं रखने और अति उग्रनीति न ) लिए कहां। 
रणदिवेने इन नेताओंको डरपोक कहकर उनकी भत्संना 
की । लेखकने अनुभव किया कि अति उग्रवादके नाम 
पर रणदिवे पार्टीमें अपनी सत्ताको ही चलाता चाहते 
हुँ । लेखकने यहभी अनुभव किया कि न केवल रणदिवे 
अपितु अन्य वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताभी रूसी नेताओंके 
अंधभक्त बने हुएहैं। इन सब वातोंसे ऊवकर ऊध्वरेषे 
ने अपना एक निबेदन तैयार किया जिसमें यह प्रश्‍न 
उपस्थित किया गयाथा कि कॉ. अजय घोष, कॉ. डांगे 
आदि वरिष्ठ नेताओंसे लेकर प्रांतीय स्तरके छोटे-छोटे 
नेताओंकी प्रतिदिन आलोचना करनेवाले पार्टीके महा- 
सचिव बी. टी. रणदिवे कमी आत्मपरीक्षणभी करेंगे या 
नहीं ? पार्टी नेताओंके हाथों यह्‌ निवेदन प्रस्तुत कर 
ऊध्वेरेषेने शुरूमें बड़ी निर्भीकता अवश्य दिखायी परन्तु 
कॉ. डी. पी. सिन्हा और कॉ. मोहनकुमार मंगलमुके 
कहनेपर इस निवेदनको वापस भी ले लिया । लेखके 
अपने निर्णयके विवरणको बहुत ही योग्य शीर्षक-- 
--'माँजी बंडखोरी व शरणागती--(मेरा विद्रोह 
एवं शरण) दियाहै । गुटबंदी, एकाधिपत्य अन्धविश्वास 
से पूर्ण वातावरणमें एक निष्ठावान्‌ और स्वतंत्रचेता 
कार्यकर्त्ताक्रो तनावपूर्ण परिस्थितियोंसे गुजरना पड़ता 
है । ऊध्वरेषने अपनी तनावपूर्ण मानसिक स्थितियों, 
उसके परिणामों तथा उनसे मुक्ति पाने हेतु कियेगये 
निर्णयोंका ब्योरेवोर विवेचन प्रस्तुत आत्मनिवेदनके 
पाँचवे भागमें कियाहै । 

“हरवलेले दिवस'क छठे अध्यायमें पार्टीसे मुक्‍त होने 
के उपराँत ऊध्वरेषे द्वारा बिताये गये मध्यवर्गीय जीवन 
का परिचय है। इस अध्यायकी विशेषता है कि इसके 
एक उपविभाग 'माझा भ्रम-निरास-आणि आशावाद 
(भ्रमभंग और आशावाद) --में लेख्कने स्तालिन 
के निधनके बाद रूसमें हुए सत्ता संघषंके संबंधमें अपने 
आकलनको विस्तारसे स्पष्ट कियाहै । स्तालिन, मलेन- 
कोव, ख्यूएचेव, ब्रेझनेव आदिके कृष्ण कृत्योंका संकेत 
भी इसी उपविभागमें मिलताहै । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीकी नीतियों, सत्ताकें लिए 
नेताओं द्वारा कीगयी गुटबंदियों और रूसी नेताओं 
के कृष्ण कृत्योंपर गंभीरतापूर्वक विचार करनेके 
उपराँत लेखकने कम्युनिस्ट आँदोलनके सम्बन्धमें अपना 
निष्कर्षं इन शब्दोंमें व्यक्त कियाहू--“'समाजवादी देश 
में सत्ताधारी पक्षके नेताओंको अपने नेतृत्वकी चिन्ता 
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होतीहै । वे अपने हितोंकी रक्षा हेतु माक्संवाद- 
लेनिनवादकी पोथी-निष्ठाको सुरक्षित रखनेका जीजानसे 
प्रयास करतेहैँ । यही नहीं, वे परस्पर संघर्ष में उस पोथी में 
प्राप्त गाली गलौजपूर्ण शब्दों -प्रतिक्रियावादी, सुधार- 
बादी, उग्र अपप्रवृत्तिवादी, विश्वासघाती, ट्रॉँट्स्कोवादी 
--की माला जपत्रे रहतेहें । एकही धर्मके कई पंथ- 
उपपंथ कभी-कभी एक-दूसरेको फूटी आंखभी नहीं 
सुहाते। वे एक टूसरेको पाखंडी घोषित करतेहें । 
मार्क्सवादी पंथों-उपपंथोंकी पद्धति इससे कुछ भिन्न नहीं 
है-मेरे अनुभवोंका यही निष्कर्ष है। फिरभी मेरा 
आशावाद (भोलाही सही !) है कि कई मोड़ोंसे 
गुजरकर, चढ़ाव-उतारोंको पारकर समाजवादसे ही 
लक्ष्य पूरा होगा । देरसे क्यों न हो परन्तु समाजवादके 
बलपर ही विषमता, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, 
भ्रष्टाचार आदिसे मानवताकी मुक्ति होगी । (पृ. 
३७०) । 

“हरवलेले दिवस'में एक परिशिष्टभी है। इसमें 
रूसी नेता गोर्वाचोव्ह-प्रणगीत 'ग्लासनोस्त' और 'पेरे- 
स्रोइका'का स्वरूप विशद कियाहै । ग्लासनोस्त 
(मुक्तता) और पेरेस्रोइका (पुनरंचना)के माध्यमसे 
गोर्वाचोवने ख्यू श्शेवसे लेकर चेनेकोतक के तीस सालोंके 
कालखंडका राजकीय दृष्टिसि आलोचत-विश्लेषण 
प्रारंभ कियाहै । इस घटनाके आधारपर उध्वेरेषेने 
आशा व्यक्त कीहै कि कम्युनिस्ट दलों, उनको गुटों, 
द्वारा किया गया यह निर्भय आत्म-परीक्षण कम्युनिस्ट 
आँदोलनके लिए बड़ाही हितकारी सिद्ध होगा और 
इससे कम्युतिज्ममें निश्चय्रही परिवर्तत होगा । 

“हरवलेले दिवस” के विवेच्य विषयका परिचय देने 
के उपरांत इस कृतिकी विधागत विशेषताओंके संबंधमें 
बता देना आवश्यक प्रतीत होताहै। यह आत्मकथा नहीं 
है। परिवेशगत, विशेषताओं, संपक में आये हुए व्यक्तियोंके 
परिचयके साथ आत्मकधामें लेखकका जीवनही केन्द्रमें 
रहाहै । आत्म-कथामें लेखक जो कुछभी कहताहै अपने 
संबंधमें कहता है या उत व्यक्तियों, परिस्थितियोंके 


करनेमें समर्थ होतीहैँ । वियेच्य कृतिमें लेखके अपने 
संबंधमें कम कहाहै, कम्युनिस्ट पार्टीके संबंधमें अधिक । 
ऐसा लगताहै कि लेखकके मतमें एक प्रश्‍न तिरन्तर 
विद्यमान रहाहै--लम्बे कालतक पार्टीसे जुड़े रहकर भी 
उसने कम्युनिस्ट पार्टीको क्यों त्याग दिया ? 'हरवलेले 
दिवस” प्रकारान्तरसे इसी प्रश्नका विस्तृत उत्तर हे । 
इसमें पार्टीसे संवद्ध उन कई तथ्योंको उजागर कियाहै जो 
किसीभी सत्यप्रिय, स्वतंत्रचेता व्यक्तिको सोचनेके लिए 
मजबूर कर देतेहैँ । इन्हीं तथ्योंके कारण लेखकने अनुः 
भव किया कि उसने सन्‌ १६४४ से १६५१ तक जीवन 
के महत्त्वपूर्ण वर्ष गंवा दिये । प्रस्तुत कृतिका शीर्षक 
इस प्रतीतिको अच्छी प्रकारसे उजागर करताहै । 
“हरवलेले दिवस' को पढ़ते हुए पुनः पुनः अनुभव 
होताहै कि लेखकके पास विश्लेषकर्का पेनी दृष्टि ही 
नहीं अपितु आत्मपरीक्षणके लिए आवश्यक निष्पक्षता, 
दोष दिग्दशेन हेतु आवश्यक निर्भीकता, आत्मनिन्दाके लिए 
वांछित मनका खुलापन है । प्रस्तुत आत्मनिवेदन जब 
प्रकाशित हुआ तब बी. टी. रणदिवे जीवित थे, 
कॉ. डांगे भी जीवित थे । इन वरिष्ठ नेताओंके जीवित 
रहते उनकी कई अधप्रवृत्तियोंका उद्घाटन निश्चयही 
निर्भय वृत्तिका द्योतक है । दूसरी बात यह है कि लेखक 
ने अपने परिवारके व्यक्तियोंके दोष दिखानेमें भी संकोच 
नहीं कियाहै । उसने अपने पिताजीकी तानाशाही 
नीतिपर भी खुलकर लिखाहे । निर्भोकता तथा निलिप्त 
सत्यकथन इस आत्मनिवेदनके महत्वपूर्ण गुण हैं। लेखकके 
इन्हीं गुणोंके कारण इस कृतिभें कम्युनिस्ट पार्टीसे संबंधित 
कतिपय अविवेचित पहलू पहली बार खुलकर सामने आये 
हें । इस विषयगतनूतनताका ही परिणाम है कि लेखकको 
प्रस्तुत आत्मनिवेदनकी भाषाको सज्जित तथा शेलीको 
विभूषित करनेके लिए किन्ही कृत्रिम उपायों अथवा 
वाग्जालको फॅलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । उपमा, 
रूपक, दृष्टास्त आदि अलकारोंसे रहित सरल भाषामें 
अभिव्यक्त तथ्योंसे अवगत होकर राजनीतिक क्षोत्रके 
व्यक्ति नेता, कार्यकर्ता तथा राजनीतिक इतिहासके 


संबंधमें कहताहै जो लेखकके ब्यक्तित्व आदिको आलोकित अध्येता निश्चयही लाभान्वित होंगे । (] 


'क्रुकर'--सार्गशी ष' २०४७--५ ३ 
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मलयालम : काव्य 


। केरलीय संस्कति, सौन्दयं, यथार्थ और प्रेम-वासनाका काव्य 


कवि : ोळप्पमण्ण सुब्नह्मप्यन्‌ नम्पुतिरिप्पाड 


देश-विदेशके महानगरोंसे अनेक पर्यटक केरल 
आतेहें । वे सभी इस प्रदेशकी प्राकृतिक हरियालीपर 
मुग्ध हो जातेहें । वस्तुतः अब जो हरियाली है वह्‌ 
पुरानी ह्रीतिमाका शतांशभी नहीं है । बड़ी नदियोंमें 
` बांध बनाकर ओर बहते नदी-जलमें किनारेके कारखानों 
की रासायनिक तलछट बहाकर उन्हें प्रदूषित किया 
' जाताहै । इसके बावजूद करुणामय प्रकृतिकी कृपासे 

केरलकी हरीतिमा पुर्णतः नष्ट नहीं हुईहै । 
केरलीय सामाजिक जीवनमें कई प्रवृत्तियाँ मिलती 
` हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें साम्यवाद, वैज्ञानिक क्षोत्रमें 
र कंप्यूटर प्रयोग और सभ्यतामें होटलीय संस्कृतिका जोर 
बढ़ रहाहे । दूसरी ओर प्राचीन परंपरागत जीवनका 
पक्ष लेते हुए नादस्वरम्‌, पंचवाद्यम्‌ और कथकळिकी 
` कलाओंका आनन्द लेनेवाले लोगभी हैं। इनकी संख्या 
कम होती जा रहीहै । तीसरी ओर किसी रुढ़िवादी 
 परंपराकी दासता स्वीकार किये विना मानवतावादपर 
` मुग्ध होनेवाले प्रत्येक आघातसे दुःखित व क्षुब्ध होने 
वाले कलाकारभी हैं । इस तीसरी कोटिके व्यक्तियोंमें 

श्री ओळप्पमण्ण प्रमुख माने जा सकतेहैँ । 

धी 'ओळप्पमण्ण’ संक्षिप्त नाम है। पूरा नाम 
ोळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ नम्परतिरिप्पाड है। 'ओळप्पमण्ण 
म (केरलीय ब्राह्मण-परिवार) का नाम 
पूतिरि’ केरलीय ब्राह्मणको सूचित करताहै। 
प्रत्यय पूतिरियोंमें श्रेण्य वर्गका बोधक हे । 
' एक प्राचीन अभिजात केरलीय 
` सदस्य हैं । यह केरलका प्रसिद्ध 
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समीक्षक : डां. एन. ई. 
विश्वनाथ श्रय्यर 


इसके अपने हाथी होतेथे। इसके अभिभावकत्धमें कथ- 
कळि जेसी केरलीय कलाओंका पोषण होताथा । नंपू- 
तिरि लोग परम्परागत रूपसे संस्कृतके विद्वान्‌, कवि 
आदि होते भायेहैँ। वतमान मलयालम काव्यजगतु 
में सवंश्री अक्कित्तम, कक्काट, विष्णु-तारायणनू 
नम्पूतिरि और ओळप्पमण्ण नंपूतिरि कवियोंके 
प्रतिनिधि हैं । ओळप्पमण्णक्रे छोटे भाई डॉ. ओ. 
एम. अनुजन भी अच्छे कवि हैं, जो दिल्ली विशव विद्या- 
लयके भारतीय भाषा विभागमें मलयालमके प्राध्यापक 
हैं । 

ओळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ नंपूतिरिप्पाडकी शिक्षा- 
दीक्षा केरलमें ही हुई। प्रारंभमें परम्परागत वेदशिक्षा 
संस्कृत शिक्षा और उसके बाद स्कूली शिक्षा | इन्टर 
तक पढ़नेके बाद स्वतन्त्रता संग्राममें भाग लिया और 
पढ़ाई छोड़दी । बादमें उन्होंने स्वतंत्र रूपसे कई 
आथिक प्रयोग किये । बड़े पैमानेपर रबड़की खेती, 
लकड़ीका व्यापार आदिसे वाणिज्यिक और औद्योगिक 
संस्कृतिका परिचय पानेके बाद वे छोटे पैमानेकी खेती- 
बाड़ीसे संतुष्ट होगये। १९६४ से पालघाटके 'जैनमेड' 
मुहत्लेमें “हरि श्री” भवनमें रहतेहुँ । वे केरलके सांस्कृ- । 
तिक क्षेत्र और सामाजिक कार्येक्रमोंमें रुचि लेतेहे । 
कथकळिके विशेषज्ञ व कविके रूपमे केरल कला मंडलम्‌, 
केरल संगीत नाटक अकादमी, साहित्य प्रवत्तक सहकरण 
संघम्‌ आदि संस्थाओंसे जुड़े हैँ । 

श्री ओळप्पमण्णकी सृजनशील प्रतिभा कविता-द्षेत्र 
मेंही मुख्यतः मुर हुई। उनकी पहली कबिता १६४२ 
में स्कूलको पत्रिकामें छपी । १६४५ से उनकी कवि- | 
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ताएं नियमित रूपसे पत्रिकाओंमें विशेषत: 'मातृभूमि' 
साप्ताहिकमें छपती रहीहैँ । आर्थिक दृष्टिसे सम्पन्न 
होनेके कारण उन्हें काव्यसृजनको जीविकाका साधन 
बनानेकी आवश्यकता नहीं हुई। फिरभी हृत्तंत्री जब 
किसी सशक्त संवेदनासे झंकार कर उठती तब उसकी 
प्रतिक्रिया कविता बनकर लिपिबद्ध होती । उनका 
काव्यसंसार--१९४५ से अब तकका चार दशाब्दियोसे 
भी लम्बी अवधिका है। 'वीणा' (१६४७) उनका 
प्रथम प्रकाशित काव्य-संकलन है । कल्पना' (१६४८) 
किलु ङून्न कैयामम (१९४६) कुळंपति (१६५०) 
खड़वैफू मददु कवितकळु (१९५१) (एहि सूनरि 
(१९६५) ओलिच्तु पोळुन्त ज्ञान (१६६५) आनमुचु 
(१९७३) सुफला (१६७४) दुःखमाणुळा सुखं (१६८०) 
निषलात (१६८७) और जालकपक्षी (१९८८) 
उनके क्रविता संग्रह हैं। अशरीरिकळ (१९४९) 
सीत्तेळं (१६५१) पाँचाली (१९५७) और नंङेम- 
क्कुट्टि (१९६७) उनके खंडकाव्य हैं । नंडमक्कुट्टि 
छोटा, पर सशक्त खंडकाव्य है । लघुछन्दमे नंपू्तिरि 
समाजकी एक अभागिनी युवतीको दु:खांत कथाका 
यह खंडकाव्य मैंने कई बार पढ़ाहै । जितनी बार पढ़ा 
उतनीही वार आंखें गीली हुई । 

“निषलान, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा १९८९ 
वर्षका पुरस्कृत कविता-संग्रह है । 'तिषलान' का 
शब्दा है "छाया गज”, इसी शीर्षककी एक कविता उक्त 
सग्रहमें है । प्रस्तुत संकलनमें ४१ कविताएं हैं। अधिकांश 
छोटी हैं भौर कुछ बड़ी । इस संकलनकी पहली कविता 
"क्षां देहि? पहले 'रामनाथन्‌' शौर्षकसे प्रकाशित हुई 
थी । ओळप्पमण्णने अपनी कविताओंमें कई व्यक्तियोंके 
शब्दचित्र खींचेहैँ । इन्हें कविने अपनेही जीवन संसारे 
देखाथा । ये व्यक्ति सामाजिक जीवनके अनेक पहलू 
अनेक तथ्य व्यंजित करतेहे । कविने उनका चित्रण 
ऊपरी निःसंगतासे तो कियाहै, किन्तु उस तिःसंगता 
के नीचे व्यंग्य है और व्यंग्यकी अन्तर्धारा करुणा है। 

(भिक्षा देहि' में अत्यन्त दरिद्र, मन्दबुद्धि पेटू रोम- 
नाथनूका व्यंग्य-चित्र है। यह्‌ नंपूतिरि परिवारोंके 
प्रत्येक भौजमें--चाहे वह विवाहःयज्ञोपवीतका हो, 
चाहे अपरक्रियासे जुड़ा --पहली पंक्तिमं उपस्थित होता 
था | उसका संक्षिप्त परिचय है--““भोजनही राम- 
नाथन्‌का जीवन” है । नंपूतिरि परिवार भूव्यवस्था- 
नियमसे चौपट होगये और भोज आदिकी' व्यवस्था न 
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होनेसे र!मनाथन्‌, पता नहीं कहाँ गया। इस कवितामें 
अभागे नम्पूतिरि समाजपर भूव्यवस्था-नियमके कठोर 
प्रहारपर व्यंग्य है, कविताके अन्तमें भौतिक सुखके 
पीछे पागल हम सब्रपर भी--'हम सब “रामनाथन्‌ हैं 1 

युवावस्थामें प्रत्येक कविका मन दो भावोंसे ओत- 
प्रोत रहताहै । अन्तसूमें प्रेम और वासना तथा सामा- 
जिक चिन्तनमें क्रान्ति युवा कवियोंकी प्रारंभिक कवि- 
ताओंमें इन दोनोंका अतिरेक मिलताहै । ओळप्पमण्ण 
इसका अपवाद नहीं रहे । ज्यों-ज्यों प्रौढ़ होते गये त्यों- 
त्यों कबितामें प्रौढता, विचारोंमें पक्वता और संवेदनामें 
गहराई आयी । वर्तमान चिन्तन गरीबी ओर मानव- 
शोषणकी कठोर आलोचना करताहै । अतः ओळप्पमण्ण 
की अनेक सामाजिक कविताओंमें भी यह भाव मिलता 
है । मेषुकुतिरि (मोमवत्ती) इसका उदाहरण है। यह 
कविता निरालाकी “वह तोडती पत्थर” का स्मरण 
करातीहै। अन्तर यह है कि मलयालम कवितामें 
मजदूरितकी मातृत्व भावनापर अधिक बल है । मटक्क- 
यात्रा (वापसी यात्रा) पाट्टकळ (पतिगे) आदि और 
कविताएं भी इसी प्रकारको हैं । जालक पक्षी (खिड़की 
की चिड़िया) इस विधाकी कविताओंमें बड़ी सशक्त 
टि 

कविको एक आपरेशनके प्रसंगमें अस्पतालमे कुछ 
दिन बिताने पड़े । उन दिनोंका एक दृश्य 'जालक 
पक्षी” में चित्रित है । अस्पतालको चारदीवारीमें 
कांक्रीटका एक बड़ा हौज या नांद है । आपरेशन कक्ष 
से खूनसे तर कपास, कपडा, कटे अंग आदि इसी 
नांदमें डाल दिये जातेहैं । अस्पतालकी मजदूरित 
रोगियोंके कमरे बुहारकर उनसे मिली रोटीके टुकड़े 
आदिभी इसी नाँदमें डालतीहै । गरीब लड़के उस 
नांदसे खानेकी चीजे निकाल-तिकालकर खातेहें ओर 
छोनाझपटीमें आपसमें लड़तेहैँ । यह दृश्य कविके सनको 
अत्यन्त व्यथित और क्षुब्ध कर देताहै । 

कविकी संवेदनशीलता ओर करुणाकी भावना 
उसकी कविताका महत्त्व बढ़ातीहै । मरणक्कुरिमातम्‌ 
(मुत्यु-पत्र) इसका उदाहरण है । कविकी मोटर- 
गाड़ी एक बार सड़कपर चलते जानवर-झु डके एक 
पैंसेसे टकरातीहे । कवि देखताहै कि यह तमिलनाड्से 
केरलके बूचड़खानोंको ले जाये जानेवाला चोपायोंका 
झुड है। भैसा उसीका अंग है । इस कविताकी अंतिम 
पंक्तियां बड़ी भावपूर्ण हैं । उस अंशका हिन्दी अनुवाद 
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“पता नहीं, मेरी मृत्यु कब होगी; 
मुत्युको भविष्य-तिथि मुझपर स्पष्ट अंकित नहीं 
| है । 
भैसेके बदनपर बूचड़खानेके लिए स्वीकार्य होनेको 
मुहर दागी गयीहे । 
मृत्युकी अनुमति मुझे शायद 
इसलिए नहीं दीहै कि 
मनुष्यका माँस खाने लायक नहीं । 
ऐ भैस ! तेरे सींग, माँस, चमड़ा 
प्रत्येक अंगका मुल्य मिलताहै, 
जा कोचिन जा ! तेरी सुखमृत्यु हो।” 
नम्पूतिरि समाजके लिए प्रिय वस्तुओंमें दो विशेष 
उल्लेखनीय हैं (१) हाथी और (२) कथकछि । इस 
' आलेखके प्रारम्भमें बताया गयाहै कि नम्पूतिरि परिवारों 
में प्रतिष्ठाके प्रतीक रूपमें हाथी पाले जातेथे। वे 
हाथियोंके लक्षण जानतेथे उन्हें प्राय: हाथियोंकी सतक 
(आनक्कंप) होतीथी । यों नम्पूतिरि कथकछिके अधि- 
5? कारी आस्वादक रहेहैँ। रातभर कथकळि देखना उनका 
| f प्रिय मनोविनाद रहाहै । सम्पन्न नम्पूतिरि गहस्थ 
अपने यहाँ “कथर्काळ”' का आयोजन करतेथे । 
“कुथकळि का आयोजन करतेथे । शतरंज खेलनाभी 
उनका प्रिय विनोद था । नम्पूतिरि समाजके सदस्य 
अरेळप्पमण्णके काव्यपर हाथी और कथकळिका प्रभाव 
है । उन्होंने स्वयं 'अम्वा' नामक "कथकळि” लिखा 
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कविता 'निष॒लान' एक गज-कविता है । इस मनोरंजक 
कविताका हास्य संयत तथा सूक्ष्म रूपसे व्यंजित है । 
. इस कविताका सार :-- 


१५ 


'ध्वाँवके मन्दिरका उत्सव था | रातकी परित्रमामें 
कई सजे हाथियोंते भाग लियाथा । नियमानुसार बीच 
[थीपर ही देवताकी मुति रखी गयी । यह हाथोके 


के ऐसी परिस्थितिमें हो ताहै, भग- 


भागतेवालोंमें एक वयोवृद्ध पुजारीभी 


है। “हाथी” उनका बड़ा प्रिय है । इस संग्रहकी शीर्षक " 


थे । भागते-भागते उन्होंने एक पेड़की छायामें 
खड़ा पाया । वह हिल नहीं रहाथ। । घना अंधेरा था। 
वयोवृद्ध भयभीत हो वहीं खड़े हो गये और हाथीको मनाने 
के लिए झोलेके मालपुए उसकी तरफ फेंकने लगे । इसी 
्रक्रियामें सूर्येकी प्रथम किरणें फूटीं तो उन्होंने देखा कि 
सामने हाथी नहीं, घने पेडकी छाया थी। पुजारीके 
फेंके मालपुएभी थे । पेड़ के तोते-कोए पुजारीको हंसी 
उड़ा रहेथे ।” निश्छल हास्यकी यह कविता सचमुच 
अनूठी है । 

' कविने अपने व्यक्तित्वके सबल एवं कमजोर पहु- 
लुओंपर भी निःसंग रूपसे प्रकाश डालाहै । अपने 
व्यक्तित्वका संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्होंने 
लिखाहै--£'मैं मण्णार्काट (केरलका छोटा नगर) का 
निवासी. हूं, पर मेरा मण्णार्काट लहाख तक लंबा है।” 
'चरराशि' नामक कवितामें कविने अपने प्रयोगोंकी 
कथा सुनायीहै । 

ओळप्पमण्णकी कवितामें वेदाध्ययनसे कई संस्कृत 
छंदोंका विशेषतः अनुष्ट्प और गायत्रीका सशक्त 
प्रयोग मिलताहे । प्राचीन मलयालम काव्यके अनुशीलन 
से उन्होंने द्राविडी छंदोंका भी सुन्दर प्रयोग किया । स्थान 
स्थानपर कथकळिके दंडक-प्रयोगका अनुरणनभी मिलता 
है । उनकी कवितामें नंपूतिरि जीवनसे संबंधित शब्द 
प्रतीक, मुहावरे आदि सुलभ हैं । इनका विशिष्ट भाव 
व लक्ष्यां समझनेके लिए विशेष परिचय आवश्यक है । 
यह स्थानीयता सभी कविताओंमें नहीं है। 

ओप्पमण्णकी काव्य-कलाकी चर्चा करते हुए मल- 
यालमके महाकवि पी. कृ जुरामन्‌ नायरका स्मरण 
आताहै । वे शुद्ध केरलीय कविताके अनन्य उदाहरण 
थे । उनके उपमान प्रतीक आदि सब केरलीय प्रकृति 
पर आधारित थे । ओळप्पमण्णकी काव्यकला केरलीय 
संस्कृतिसे रंजित है । इसलिए इसका अनुवाद कविके 
अंतरंगका बोधक नहीं हो पाता । जैसे ईखकी मिठास 
भाषा या देशका अन्तर नहीं जानती बसे ही सच्ची 
कविता देश-कालके भेदसे परे है। फिरभी प्रत्येक 
भाषाकी कविताका अपनी मिठास होताहै। अतएव 
केरलीय कविताके माधुर्यके आस्वादके लिए ओळप्पमण्ण 
की कविता पढ़ें । (2 
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मेथिली : महाकाव्य 


मानव-जीवनक प्रति प्रतिबद्धता, नवीनताके आग्रहका 
प्रभावोत्पादक महाकाव्य 


पराशर 


कवि : काञचीनाथ झा 'किरण' (स्व). 


डॉ. काञ्चीनाथ झा 'किरण' आधुनिक मैथिली 
साहित्यके मुर्धन्य एवं क्रान्तदर्शी रचनाकार माने जाते 
हैं । उनका साहित्य व्यक्तित्व बहुआयामी था । उन्होंने 
काव्य, नाटक व उपन्यास, कहानी और निबन्धकी विधाओं 
में अपनी सृजनात्मक प्रतिभाका परिचय दिया । 
डॉ. 'किरण” बहुमुखी प्रतिभाके रचनाकार होनेके 
साथही मैथिली भाषाके विकास एवं प्रसारके लिए 
संघर्षरत योद्धाभी थे । उन्होंने मेथिलीके अस्तित्त्रके 
लिए लड़े जानेवाले संघषमें जमकर हिस्सा लियाथा । 
उनके व्यक्तित्वकी बहुत बड़ी विशेषता यहभी माती 
जातीहै कि आथिक अभावग्रस्तताके बावजुद अपनी 
साहित्यिक रचनाधर्मितामें उन्होंने कभी कोई शिथिलता 
अथवा कमी नहीं आनेदी। वे आजीवन साहित्य-सृजन 
क्रे प्रति समपित रहे । 
उनकी साहित्य-साधताका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष 
यह माता जा सकताहै कि वे सतत्‌ मानत्र-जीवनके 
यथार्थे-बोधके प्रति आग्रही बने रहे । अपनी रचनाओंमें 
उन्होंने एक ओर तो मानवीय यथार्थोके चित्रणपर बल 
दिया और दूसरी ओर नवीन मानव समाजके निर्माणके 
सन्दर्भमें अपनी स्पष्ट वैचारिकता प्रस्तुत की । इस 
प्रकार मानव जीवनके परिप्रेक्ष्यमें यथार्थ और आदश 
का समन्वय उनके साहित्य-सृजनका भुल्यवर्ती तत्त्व माता 
जा सकताहै । दूसरे णब्दोंमें, मानव-जीवनके प्रति प्रति- 
बद्धता उनके कृती व्यक्तित्वकी सबसे बड़ी पहचान 
रहीहै और इसी गुण विशेषके कारण उन्हें अधुनातन 
मैथिली साहित्यके प्रखर और विशिष्ट रचनाकारोंमें 
प्रमुखता प्राप्त हुईहे । 


समोक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर 


“किरण” जी अपनी कविताओंमे मौलिकताके 
आग्रही रहेहें 1 उनकी यह विशेषता है कि परम्पराका 
निर्वाह करते हुएभी वे कथ्यकी नवीनताके प्रति विशेष 
रूपसे आग्रही वने रहेहें । इस सं दर्भमें यहुभी उल्जेबनीय 
है कि नवीनताके प्रति उनका यह आग्रह किसी 
भी प्रकारसे उनके काव्यको दुर्बल नहीं बनाता। 
इतनाही नहीं कथ्यके अनुकूलही उनका शिल्प प्रयोग 
भी सक्षम और प्रभावोत्पादक माना जा सकताहै । 

“पराशर' डॉ. काञ्चीनाथ झा 'किरण' को एक अद्य- 
तन महाकाव्यात्मक कृति है । इसमें कविने पराशर 
ऋषिको नायकके रूपमें चित्रित कियाहे । इसकी कथा- 
वस्तु सोलह सर्गोमें व्याप्त है । प्रथम सगं 'सत्यक ज्ञान' 
में पूजाके निमित्त फूल तोडते हुए पराशरके पेरसे एक 
गेहुंअन सपे लिपट जाताहै जिसे तत्काल एक अन्त्यज 
बालक अपने धनुषसे तीर चलाकर मार देताहै । अपती' 
प्राणरक्षा करनेवाले उक्त बालकके प्रति पराशर कृत- 
ज्ञताका भाव व्यक्त करतेहै । ऋचा पाठ” नामक 
द्वितीय सगेमें पराशर ऋषिके आश्रममे उनके कुछ 
शिष्योंके द्वारा ऋचा पाठ किया जाताहै जिसके माध्यम 
से मानव-जीवनसे सम्बद्ध कतिपय गंभीर समस्याओपर 
कविकी मौलिक धारणाओंका बोध हो पाताहै । तृतीय 
सर्ग 'बनक बाट, में वन मागेसे गुजरते हुए नायक पराशर 
प्रकृतिकी नेसगिक छटाका अवलोकन करतेहें और इसी 
क्रममें निम्न जातिकी एक वृद्धास उनको भेंट होती है 
और वे उसकी मानवतावादी जीवन-दृष्टिते बहुतही 
प्रभावित होतेहे । 

“प्राशरक नव अनुभूति” नामक चतुर्थे संगमे परा- 
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शरके व्यक्तित्वका एक सर्वथा नया रूप इस रूपमें 
उभरकर प्रकट होताहै । इसमें वे जीवछ नामक मल्लाह 
की युवा पुत्री गाडोके रूप सौन्दर्यपर आकर्षित और 
मुग्ध हो जातेहैँ। 'जीवछक जीवन', 'जीवछ-गाडो' 
और 'पराशर ओ जीवछक नीतिक खेल' शीर्षक तीन 
सर्गोमे पराशर और गाडोके विवाहकी पूर्ववर्ती स्थितियों 
का अंकन किया गयाहै । इन सगोँमें कथा-विकाससे यह 
ज्ञात होताहै कि गाझो अपने पुत्रको पराशरकी ही 
भाँति ज्ञानी पंडितके रूपमें देखना चाठतीहै और अपनी 
ओरसे इसी आशयका प्रस्ताव पराशरके समक्ष रखती है 
जिसको पराशरका समर्थन प्राप्त होताहे । 'पराशर- 
गाडोक परिणय”, 'व्यासक उत्पत्ति”, 'पराणर गाडोक 
विवाह कथाक व्याहार' तथा 'व्यासक पैतृक गमन” 
नामक चार सर्गोमें पराशर और गाडोके वैवाहिक 
संबंधका बहुरंगी चित्रण मिलताहै और पराशरके द्वारा 
अपने पुत्र व्यासको अपने साथ ले जानेका मार्मिक 
प्रसंग भी उपस्थित होताहै । 
इसके वादके कथा विकाममें गाडोक्रे प्रति शान्तनुक्े 
प्रणय और परिणयकी स्थितियाँ उभरकर प्रकट होती 
हैं । 'गाडोक प्रति शाम्तनुक प्रेम प्रस्ताव” और 'शान्त- 
नुक विरह” नामक दो सर्गोमें गाङोके प्रति हस्तिनापुर 
के सम्राट शान्तनुकी आसक्ति और विरह-व्यथा जेसी 
स्थित्तियोंका अंकन हुआहे । “बुढ़ा मंत्री ओ भीष्म! 
नामक सर्गेमें गाडोके प्रति पिता शान्तनुकी आसक्तिसे 
अवगत होनेके उपरान्त राजकुमार देवव्रतके अविवाहित 
रहने और राज्य सिहामनका अधिकार छोडनेके म 
त्यागका प्रभावोत्पादक चित्रण हुआहै । 'गाडोक हस्ति- 
नापुर गमन' नामक संग में हृस्तिनापुरकी रानी बननेके 
पूर्वं गाझोको उसकी माँ यमुनाके द्वारा नारीत्वक्रे 
आदशोकी सीख प्रदान की आातीहै। 'सिहासनपर 
सत्यवती' नामक अंतिम सगेमें गाडो (सत्यवती) राजा 
शास्तनुक साथ मिंहासनपर बेठतीहै, इसी समय पराशर 
ऋषि वहाँ पधारकर इन दोवोंक्रो शासकके जनकल्याण- 
कारी दायित्वोक्रो उजागर करनेवाले संदेश प्रदान 
कर्तेद । उनके कथनमें शासवके नैतिक दायित्वदोध 


की विवेचनाका भाव निहित मिलताहै । इस प्रकार 


इम कृतिके अंतिम सर्गमें पराशर ऋषिकी उपस्थितिसे 
तको वैचारिक पक्षकी उत्कृष्टता प्राप्त होती 


जा सकतीहे। कविने बड़ी वारीकीके साथ इस महा- 
काव्यके प्रमुख और गौण चरित्रोंकी विशेषताओंको 
उजागर करनेका प्रयास कियाहै। हर पात्रकी अपनी 
अलग पहचान उभरकर प्रकट होतीहै । कविने नायकके 
रूपमे पराशरके सम्पूर्ण व्यक्तित्वको विविध परिस्थि- 
तियोंके बीच रखकर प्रभावपूर्ण ढंगसे चित्रित करनेमें 
सफलता प्राप्त कीहै । पराशर सर्वप्रथम उदात्त जीवन- 
दशनके प्रतिपादक ऋषिके रूपमे उपस्थिति होतेहे । 
प्रथम सर्गमें ही ऐसा प्रसंग आयाहै कि वाटिकामें फूल 
तोडते हुए उनके पैरोंसे एक सर्प लिपट जाताहै जिसे 
ततक्षण एक अन्त्यज वालक अपने वाणसे मार देताहै 
और तब वे अपने उस प्राणरक्षक बालकके प्रति बड़े 
आत्मीय भावसे कृतज्ञता ज्ञापित करतेहें । इसी क्रममें 
उनके मनमें यह अनुभूतिभी जागतीहै कि अन्त्यज 
जातिके लोगोंके शरीरमें प्रवाहित होनेवाले रक्तमें 
अहंकारशून्धताके कारण उदात्तताकी चेतना कहीं 
अधिक मात्रामें विद्यमान रहा करतीहै । इस स्थलपर 
पराशरकी व्यापक मानवीय चेतना अन्त्यज वर्गके 
सदस्योंके प्रति नि“्नलिखित पंक्तियोंमें व्यक्त हुईहे । 
'की कोनो धर्म विशेष हमर ओकर शोणित 
में अछि विद्यमान ? 
अहंकारवस हमर शोणितक ओ धर्म अछि 


मरि गेल ? 
अहंकार रहित ओकर सबहक शोणित मरे छै 
जीवन्त ? 


खोजब अछि ओ धर्म ।' (पृ. ५) 

पराशरके मनकी व्यापक मानवतावादी चेतनाका 
परिचय 'बनक बाट' नामक सर्गके उस प्र संगमें भी मिलता 
है जव दिनभरको यात्राके उपरान्त थक जानेपर उन्हे 


अळूत जातिकी एक वृद्धा नारियलका पानी पिलांतीहै 
आर उनके सो जानेपर वह पंथा झली रहतीहै । 


अछूत बुढ़ियाके स्तेहिल व्यवहारमें उन्हें अपनी वात्स- 
ल्यमयी माँक्री याद हो आतीहै । उस वृद्धाके व्यक्तित्व 
में अपनी माँकी छाया देखनेकी इस मानसिकताें प्रका- 
रान्तरसे उनके उदार मानवतावादी भाव-बोधकी ही 
अभ्षिव्यंजना होतीहै । 

पराशरके व्यक्तित्वका एक सर्वथा नया रूप 
गाङोके प्रणय-भावके सन्दर्भमें परिलक्षित होताहै । वे 
जीवछ मल्लाहकी युवा पुत्री गाडोका सुन्दरतापर रीझ 
जातेहैँ और उससे देहिक सम्त्रग्ध स्थापित करना चाहते 
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हैं । इस स्थलपर आकर उनके व्यक्तित्वमें गाडोके प्रति 
जो अनुरागका भाव उत्पन्न होताहै उससे उनके अनु- 
रागपूर्णं पुरुष व्यक्तिकी एक अनूठी पहचान उभरतीहे । 
वे अपने भावी पुत्रको ज्ञानी पंडित बनानेका वचन 
गाङोको देते हुए उससे विवाह कर लेतेहें । विवाहोप- 
रान्त गाङो एक पुत्रको जन्म देतीहै और वे उसका 
संस्कार करनेके उद्देश्यसे उसे हमेशाके लिए अपने साथ 
लेकर चले जालेहें । अपने पुत्र व्यासको ले जानेके पूर्व 
पराशर गाङोको हस्तिनापुरके सम्राट शान्तनुसे विवाह 
कर लेनेका परामर्शंभी दे देतेहैँ । इसी क्रममें वे 
अन्त्यजोंके नायक जीवछको निर्भयताका पाठ भी पढ़ा 
देतेहें । जहां गाङोके प्रति उनके अनुरागसे उनके प्रणयी 
व्यक्तिव्वकी पहचान उभरतीहै वहीं जीवछको निर्भीकता 
का पाठ पढ़ानेके कारण वे उपेक्षित एवं दलित लोगोंके 
अधिकारोके पक्षधर भी प्रतीत होने लगतेहें । 

पराशरके आचार्य व्यक्तित्वकी महानताका बोध 
हमें तबभी होताहै जब राजा शान्तनु और रानी 
सत्यवतीके सिहासनारूढ़ होनेके अवसरपर वे उन दोनों 
को. शासकके लोक-कल्याणकारी दायित्वों और आदर्शो 
की सीख देतेहें । इस प्रकार प्रस्तुत काव्यकृतिके सम्पूर्ण 
कथा-विकासमें नायक्र पराशरके व्यक्तित्वकी महत्ता 
अक्षुण्ण बनी रहतीहै । 

प्रस्तुत महाकाव्यमें नायिका गाङो (सत्यवती) 
का व्यक्तित्वमी विलक्षण माना जा सकताहै जिसमें 
सौन्दर्यं ओर प्रखरता जेसी विशेषताओंका समाहार 
मिलताहै । कविने उसके रूप-सोन्दयेकी मोहकताका 
वर्णन उत दो स्थलोंपर बड़ों कमनीयताके साथ किया 
है जब क्रमशः पराशर ऋषि और राजा शान्तनु उसपर 
मुग्ध होकर अपनी पत्ती बनानेको आकुल हो जातेहैँ । 
दो अलग-अलग अवसरोंपर वह अपने स्वत्व और अधि- 
कारके प्रति जागरूकताका परिचय देतीहै । जब गाडो 
के रूप सौन्दयंपर लुब्ध होकर पराशर ऋषि उसे अपनी 
वासना-पूत्तिका साधन बनाना चाहतेहैँ तब वह उनके 
समक्ष यह शतं रखती है कि विवाहोपरान्त उसके गर्भ 
से उत्पन्न होनेवाले पुत्रको वे पढ़ा-लिखाकर ज्ञानी 
पंडित बना देंगे-- 

'जं हमर कोखि सं जनमल पूत के 

बनाबिअइ अपन जइत बिरहामन 

पढ़ा लिखा पंडित मुनि बना लियइ 

तं अहां सन बिचार दरेगाबला लोकक चरन, 


गाङो पकडि गहत अरपत तन प्राण अपनं । 
(0. ४८) 
जब पराशर ऋषि उसके इस प्रस्तावके प्रति 
अपनी सहमति प्रदान कर देतेहें तब वह उनके साथ 
परिणय सूत्रमें बंध जातीहै । इसके बाद पाराशर ऋषि 
के प्रति वह एक आदर्श पत्तीकी समर्पण भावनाका 
उदाहरण प्रस्तुत करतीहै । इसके साथही इस विवाहके 
कारण पास-पड़ोसकी स्त्रियोंके बीच गाडोका महत्त्व 
बहुत बढ़ जाताहै क्योंकि उसने पाराशर ऋषिको अपने 
प्रेमके बन्धनमें बाँधकर अपनी जातिके लोगोंको मनुष्य 
होनेका गौरव प्रदान कियाहै-- 
'गाङो पराशर के प्रम में बान्हि, 
अपन जातिए के दिओलक मनुखक मान, मोल ।/ 
(पू: ९४) 
गाङोके व्यक्तित्वमें पत्तीके अतिरिक्त माताके 
रूपका भी बड़ा ही सुन्दर विकास हुआहे । अपने गर्भसे 
उत्पन्न शिशु व्यासका वह बडही लाड-प्यारसे पालन- 
पोषण करतीहे और चार-पाँच वषं गुज॒रनेके उपरास्तही 
जब पराशर उस बालकको सुशिक्षित बनानेके लिए 
अपने साथ ले जानेको विदा होतेहे तो प्रस्थानकी 
बेलामें उसके हूदयमें प्रम, गौरव ओर विरह जेसी 
कई भावनाओंका एक साथही उदय होताहै । इस स्थल 
पर उसके व्यक्तित्वकी कमनीयता बहुतही गहरा 
प्रभाव छोड़ती प्रतीत होतीहै । 
गाडोके जीवनका एक पक्ष यदि पराशर ऋषिके 
साथ जुड़ा हुआहै तो दूसरा पक्ष हस्तिनापुरके राजा 
शान्तनुसे सम्बद्ध है । पराशर ऋषिने अपने पुत्र व्यास 
के साथ प्रस्थान करनेके पूर्वही गाडोको यह निदेश दे 
दियाथा कि वह उनके जानेके वाद राजा शान्तनुसे 
विवाह कर लेगी । जब आसेटके क्रममें शान्तनुकी 
दृष्टि गाङोपर पड़तीहै तो वे उसपर बेतरह रीझ जाते 
हैं ओर उसे अपनी पत्ती बनानेके लिए आतुर हो उठते 
हें ॥ अपने मिवास-स्थानपर राजा शान्तनुके आनेपर 
जीवछ मल्लाह बड़ेही शिष्ट रूपमे उनका स्वागत 
करताहै किन्तु साथही बड़ी निर्भीकतासे यहभी निवे- 
दन कर देताहै कि पराशर ऋषिके द्वारा उसकी पुत्री 
गाङो को यह आशीर्वाद प्राप्त हो चुकाहे कि उसका पुत्र 
राजगहीका अधिकारी बनेगा । अतः यदि आप गाडोके 
पुत्रको युवराज बतानेका वचन दें तो उसके साथ 
आपका विवाह सम्भव हो सकताहै । अंतिम सेमे 
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जिस प्रकार राजा शान्तनुके साथ वह रानी (सत्यंवती ) 
के रूपमें राज सिहासनपर बेठतीहे उससे उसके व्य- 
क्तित्वकी भव्यता बहुतही निखरकर प्रकट होतीहै । 
वस्तुतः नायिकाके रूपमें गाडोके व्यक्तित्वमें प्रखरता 
और गत्यात्मकताकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निहित हैं । 
प्रस्तुत काव्यक्ृतिमें राजा शान्तमुका चरित्र भी 
अत्यधिक महत्त्वपूणे माना जा सकताहे । जब जंगलमें 
शिकार खेलनेके प्रसंगमें राजा शान्तनुकी दृष्टि गाडो 
पर पड़तीहै तो उनका मन उसके रूप-सौन्दर्यंको देख- 
कर लालायित हो उठताहै । उनके मतमें गाडोके 
माध्यमसे सवल सन्तानकी प्राप्तिकी कामना तीब्रतासे 
जग जातीहै और बे उमे प्राप्त करनेको विह्वल हो 
उठतेहँ । गाडोके प्रति शान्तनुके मनको यह्‌ आसक्ति 
उन्हें एक कामी पुरुषके रूपमें ही प्रस्तुत करतीहे । 
जीवछ मल्लाहकी ओरसे जब गाडोके पुत्रको ही राज- 
गदी प्रदान करनेका प्रस्ताव आताहै तब वे बिल्कुल ही 
विवश हो जातेहैँ। इस क्रममें उनके व्यक्तित्वका 
j आन्तरिक संघर्ष बहुतही तीब्रतासे उभरकर प्रकट हुआ 
1 है। जब देवव्रतको भीष्म प्रतिज्ञाके उपरान्त उनकी 
| विवशता दुर हो जातीहै तब वे गाझोको अपनी पत्नी 
| बनानेमें सफल हो जातेहैँ । सत्यवतीको रानी बना लेने 
र | के उपरान्त उन्हें एक प्रकारका संतोष प्राप्त होताहे, 


किन्तु इसके साथ उन्हें लज्जाकी भी हल्की अनुभूति 
होतीहै । 
वस्तुतः गाङो (सत्यवती) के प्रति शान्तनुकी 
आसक्ति जितनी तीब्रताके साथ उभरकर प्रकट हुईहै 
उससे इस काव्य-क्रतिमें संवेदनशीलताका गुण समाहित 
हो गयाहे । 
पराश रके पुरुष पात्रोंके बीच देवव्रतका चरित्रभी 
अत्यधिक विशिष्ट माता जा सकताहै । देवब्रतके चरित्र 
में पितृभक्तिका आदं बड़ी ऊंचाईपर निहित है । 
जब उसे वुढ़े मंत्रीसे अपने पिताकी उदासीका वास्त- 
विक कारण ज्ञात होताहै तब वह स्वयं अविवाहित रह- 
कर a राजगह्दीके अधिकारसे अपनेको विरत करनेकी 
` घोषणा करताहै भौर वह स्वयं रथ लेकर माताके रूपमें 
वतीको हस्तिनापुर ले जानेके लिए जीवछके घर 


साथ उजागर हुईहै जिसकी प्रशंसा 
ऋषिने यह धारणा व्यक्त कीहै कि 
[ना व्यक्तियोंके त्यागसे ही कोईभी देश 


सुदृढ़ और सुखी हो पाताहैं--+ 
“हमर मन नहि अछि अघाइत, अहांक 
प्रशंसा नहि, स्तुति करवा सं । 
अहींक समान महामनाक त्याग सं । 
कोनो देश सुदृढ़ ओ सुखी हैत ।' (पृ. ८२) 
'पराशर' की पात्र-योजनामें जीवछ मल्लाह और 
उसकी पत्नी यमुनाभी विशेष स्थान रखतेहैँ । ये दोनों 
गाडोके माता-पिता हैं । जीवछ गार्हस्थ्य जीवनके 
दायित्वोंका सफलतापुवेक निर्वाह करताहै । उसके व्य- 
क्तित्वकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी 
पुत्री गाडोके विवाहके सन्दर्भमें उसके अधिकारको सुर- 
क्षित रख पानेकी दिशामें सजग और सक्रिय बना रहता 
है । पराशरके साथ जब गाडोके विवाहका प्रश्‍न उप- 
स्थित होताहै तव वह अपनी ओरसे उसे सतर्क रहने 
की सलाह देते हुए कहताहै -- 
'तोहर बेटा के पढ़ा लिखा 
पंडित मुनि बना लेथि 
से सतं करा जें करिते विवाह 
तें तोहर जिनकी जेतोंक त्रदलि।' (पृ. ३६) 
जीवछको पराशर ऋषिके माध्यमसे निर्भीकताका जो 
मंत्र प्राप्त होताहै उत्तके परिणामस्वरूप उसमें विलक्षण 
आत्मवल पेदा हो जाताहै। इसी आत्मबलका परिचय 
देते हुए वह राजा शान्तनुके समक्ष गाडोके होनेवाले 
पुत्रको महाराज बनानेका प्रस्ताव रखताहै । इस प्रकार 
जीवछके व्यक्तित्वमें एक कर्मठ गृहस्थके साथही जाग- 
रूक पिता-रूपका समन्वय मिलताहै । अपने व्यक्तित्व 
की दृढ़ताके कारण वह निम्न जातिके लोगोंके साहस, 
संगठन और आत्मबलका प्रतीक माना जा सकताहै । 
यमुना जीवछक्री पत्नी हे । उसके व्यक्तित्वमें भी 
दायित्वयुक्त पतती और वात्सल्यमयी माताके गुणोंका 
समाहार परिलक्षित होताहे । जीवछ यमुनाको अपने 
जीवन पथपर छाँह प्रदात करनेवाले वट वक्षके रूपमें 
देखताहै । इस क्रममें उसकी स्पष्ट धारणा है-- 
“जामुन ! तों छिकी हमर 
जीवन पथ-पांतर केर अपरूप पाकडि | 
बाटक पाकडि ठामहि रहि जाइ छै 
बटोही' छहुरा जिरा अछि बढ़ि जाइत 
मुदा हमर पाकड़ि तों छह 
सदिखन संग रहैत छाहरि-दैत ।” (पृ. ३१) 
जहां एक ओर यमुनाके व्यक्तित्वमें पति भक्तिका भाव 
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कूट-कूटकर भरा मिलताहै, वहीं दूसरी ओर उसके मन 
में अपनी पुत्री गाडोके प्रतिभी असीम स्नेह और ममत्व 
की भावना प्रचुरतासे उपलब्ध होतीहै । जब गाडोको 
हस्तिनापुरकी रानी वननेका सुअवसर प्राप्त होताहै 
तब यमुना उसे नारीत्वके ऊचे आदर्शोंकी सीख देती 
हे 

“पराशर? के गौण पात्रोंक बीच अछूत जातिकी 
वृद्धा स्त्रीको महत्त्वपूर्ण माना जा सकताहै जो भूखे- 
प्यासे और थके-मांदे लोगोंकी सेवाको ही अपने जीवन 
का एकमात्र धर्म मानतीहै । उसके व्यक्तित्वकी इसी 
सेवा भावनाको लक्ष्म करके पराशर ऋषिने उसके प्रति 
आदरका भाव व्यक्त करते हुए कहाथा कि भाज 
मेरी माँ मानो तुम्हारे तनमें आ गयीहै-- 

“आइ हमर माय तोहर तन मे 

जनि छलि आबिगेलि ।” (पृ. २०) 

इसी प्रकार हस्तिनापुर राज्यके वृद्ध मंत्रीके व्य- 
क्तित्वमें भी गम्भीरता, शालीनता और मर्यादाप्रिता 
आदि गुणोंका समाहार मिलताहै । प्रस्तुत कृतिके 
कथा-विकासमें वृद्ध मंत्रीकी भूमिका भी उल्लेखनीय है 
क्योंकि उसके ही द्वारा देवब्रतको अपने पिताके मान- 
सिक क्लेशका वास्तविक कारण ज्ञात हो पाताहै । 

कविने प्रस्तुत काव्य-कृतिमें मानवतावादी जीवन- 
दष्टिके प्रतिपादन हेतु कुछ सवेथा नवीन एवं मौलिक 
प्रसंगोंकी भी सृष्टि कीहै । इस सन्दर्भमें रामका अश्व- 
मेध यज्ञ प्रसंग और विश्वामित्र-मेनका प्रसंग --दोनोंकी 
विशेष महत्ता सिद्ध होतीहे । “ऋचा पाठ' नामक सगंपें 
पराशर ऋषिके आश्रममें एक शिष्यके ऋचा पाठमें 
रामके द्वारा किये जानेवाले अश्वमेध यज्ञका प्रसंग 
मिलताहै । इसमें यह प्रदशित कियाहे कि गुरु वसिष्ठकी 
आज्ञासे राजा रामचन्द्र अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प 


(त 


लेतेहे और बड़े हषके साथ अपने इस निणेयसे सीताको 
अवगत करातेहैँ किम्तु वे अपनी ओरसे इस यञ्ञके लिए 


सहमति प्रदान नहीं कर पातीं, क्योंकि इस क्रममें यह्‌ 
धारणा बततीहै कि अश्वमेध यज्ञके द्वारा दूसरे देशोंके 
जनसमुहकी स्वतंत्रताका अपहरण होताहै, अतः दूसरों 
को दुःखमय बनानेका यह्‌ कार्य कभीभी पुण्यप्रद नहीं 
हो सकता । सीताके इस कथनमें रामको अपने गुरुको 
आज्ञा और धर्मके प्रति विरोधका भाव मिलताहै और 
वे क्रुद्ध होकर सीताको राज्य-निर्वासतका दण्ड देतेहैं । 
इस क्रममें एक विशेष स्थितिभी उत्पन्न होतीहै जब 


सीताको वाल्मीकि मुनिके आश्रममें पहुंचा देनेकां 
दायित्व रामके द्वारा भरतको सौंपा जाताहै, तब वे 
अग्रज रामके आदेशका पालन करनेको तत्पर नहीं 
होते । इस स्थलपर भरतका यह उत्तर होताहे कि 
वस्तुतः भाभी सीताके कथनमें मानवताका सहज रूप 
दिखायी पड़ रहाहै । इसके साथही इस अवसरपर राम 
की संवेदनहीनताकी ओरभी हल्का संकेत किया 
गयाहै। इत प्रकार कि जब लक्ष्मण सीताको रथपर 
चढ़ाकर प्रस्थान कर रहे होतेहें तब राम हृदयहीन 
प्रस्तर प्रतिमाकी भांति खड़े रहतेहें ॥ इस प्रसंगका 
विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके माध्यमसे जहां एक ओर 
सीता और भरतको मानवतावादी आदशोके प्रतीक 
पात्रके रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै वहीं राजा रामका 
चित्रण अहुंकारमें डूबे व्यक्तिके रूपमें किया गयाहै। 
यह कविकी मौलिक उद्भावना है। इसी प्रकार कविने 
अपनी कल्पनासे विश्वामित्र और मेनकाके प्रणय एसंगको 
भी एक नया अर्थ देनेका प्रयास कियाहै । 'पराशरक 
नव अनुभूति” शीषेक सर्गमें आये प्रसंगके अनुसार एक 
गायक अपने गानमें बड़े विस्तारके साथ विश्वामित्रके 
व्यक्तित्वपर प्रकाश डालताहे । गायकने अपने गानमें 
इस तथ्यका विवरण दियाहै कि विश्वामित्र राजा होने 
के बादभी युद्धके प्रति उन्मुख नहीं हैं और अपने हर 
प्रयासमें जनकल्याणके लिए तत्पर हैं । एक दिन मेनका 
नामक अप्सरा उनके समक्ष आकर अपने अधूरे नारीत्वा 
की व्यथाका परिचय देती हुई उनसे प्रणय-निवेदन 
करतीहै । वह मां बननेकी अपनी चिर-संचित अभि- 
gr विश्वामित्रे समक्ष इन शब्दोंमें प्रस्तुत करती 

“महामुनि ! क्षत-विक्षत होइत रहूल कोंमार हमर 

मुदा सुनि नहि सकलहुं मधुर “माय 

नामे सम्बोधन ! 

पत्नी, माताक आदरास्पद पद रहो दूर 

परंच आत्माक प्रवाह जीवन्त रहिते हमरो 

जं एकोटा सन्तान होइत । 

ईश्वरक देल हमर देहमें कोखि, दूध 

व्यर्थ नहि जाइत ।' (पृ. २६) 
विश्वामित्र उसके अधूरे नारीत्वका अनुभव कर द्रवित 
होतेहे और मात्र एक संतातके जन्मके लिए उसे अपनी 
धर्मसंगिनीके रूपमें स्वीकार करतेहैँ । स्पष्ट है कि 
इस प्रसंग द्वारा विश्वामित्रके व्यक्तित्वको मानवतावादी 
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संवैदनशीलताको उभारां गयाहै। निश्चयही उपयु क्त 
दोनोंही प्रसंग कविकी मौलिक कल्पना शक्ति और 
मानवतावादी दृष्टिका परिचय देनेमें सफल सिद्ध होते 
हैं । 
प्रस्तुत काव्य-कृतिकी यह महत्त्वपूर्ण विशिष्टता है 
कि इसमें विविध पात्रोके माध्यमसे कविकी प्रगतिवादी 
जीवन-दृष्टिको अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । प्रस्तुत काव्य 
कृतिका शिल्प पक्षमी सवल है। इस कृतिकी रचनामें 
महाकाव्यके विविध तत्त्वोंका निर्वाह हुभाहे । इसमें 
विविध रसोंकी सफल नियोजना हुईहे । जहां पराशर 
की रति पिपासामें संयोग श्रगारका रूप उभराहै, वहीं 
शान्तनुके पूर्वानुरागमें विप्रलम्भ श्रृंगारकी स्थिति पायी 
जातीहे । देवव्रतके दृढ़ संकल्पमें वीरत्वका आभास 
मिलताहै तथा जीवछ और यमुनाके पारस्परिक वार्तालाप 
में हास्य रसके छोटे मिलतेहे । इसी प्रकार शान्तनु और 
सत्यवतीको पराशरके द्वारा दिये गये संदेशमें शान्त 
रसका आभास मिलताहै । इस प्रकार इस काव्यक्ृतिमें 
पाठकोंको विविध रसोंकी अनुभुति प्राप्त हो पातीहै। 
इसके साथही विविध स्थलोंपर प्रकृतिके मनोहर रूपों 
का भी अंकत किया गयाहै । 
न्द विधानकी दृष्टिस भी इस कृतिमें नवीनता 
पायी जातीहै । कविने सर्वत्र मुक्त छन्दका प्रयोग किया 
है । मुक्त छन्दकी रचनामें सववत्र गतिशीलताका गुण 


है। 


उपलब्ध होताहै। इसी प्रकार कविकी भाषा संरचनां 
भी सक्षम कही जा सकतीहै। यह उल्लेखनीय हो सकता 
है कि कविने सववत्र अपने भाषा-प्रयोग द्वारा ठेठ मंथिली 
की भाषा-भगिमाको निखारनेका प्रयास कियाहै। 
इसकी भाषा भावानुकूल होनेके साथही प्रवाहमयीभी 
है । कविने विविध स्थलोंपर नये-तये अलंकारोंके प्रयोग 
कियेहैँ । इस क्रममें विशेष रूपसे उसको उपमान योजना 
में नवीनता और मौलिकताके गुण समाहित मिलतेहें । 

निष्कर्षतः डॉ. काञ्चीनाथ झा 'किरण' की प्रस्तुत 
काव्यकृति एक सफल महाकाव्यके गुणोंसे समाहित है । 
इसमें पराशर ऋषिक्रे जीवन और युगीन सन्दर्भौको 
बड़ी सूक्ष्मताके साथ उभारा गयाहै। इसकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण विशिष्टता यह्‌ है कि इसमें अतीतकी पृष्ठ- 
भूमिमें दलितोंके प्रति प्रेम और सहानुभूतिको भावना 
को अभिव्यक्ति प्रदान की गयीहै जिससे कविकी प्रगति- 
वादी जीवन-दृष्टिका वोध हमें सहज ही हो जाताहै। 
कथ्यके धरातलपर प्रगतिशील जीवन-दृष्टिको अभि- 
व्यंजना करनेके साथही प्रस्तुत काव्य-कृति अपने समृद्ध 
स्थापत्य विधानका भी परिचय देतीहै। इस प्रकार 
मूल्यांकनके क्रममें यह कहा जा सकताहै कि प्रस्तुत 
काव्यकृतिके माध्यमसे वर्तमान मैथिली काव्यकी ऊंचाई 
हे शक्तिमत्ताका बोध हमें सहजही मिल जाता 

॥ [!] 
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राजस्थानो : काव्य 


महाभारतकालीन जीवन-दर्शनका मनोज्ञ वर्णन और विश्लेषण 


गांगेय 


कवि : सत्यप्रकाश जोशी (स्व.) 


श्री सत्यनारायण गंगादास व्यासकी प्रोरणासे 
'गांगेय' की रचना हुई; मराठी लेखिका दुर्गा भागवतसे 
विशेषत: उनके व्यास-पर्वेसे कविका उत्साह-वर्धन हुआ । 
साम्यवादी नेता श्रीपाद अमृत डांगेकी कृति 'भारत' 
ने कविके विचारोंको समृद्ध बनाया । श्री नंदकिशोर 
मित्तलने भीष्मका भक्त-रूप कविको समझाया । श्री 
जोशी राजस्थानीके समर्थ कवि हें । उनकी भाषा आज 
की प्रांजल और भाव विता किसी कठिनाईक्े संप्रष- 
णीय हैँ । युद्धको विभीषिका उनको संत्रस्त करतीहै, 
क्योंकि वे शान्तिप्रिय हैं जसा उनकी 'राधासे भी 
स्पष्ट है । 

राजस्थानी कवियोंमें नारीके महत्वको सबसे 
अधिक उन्होंने समझाहै। नारीं “न स्वातंत्र्यमहं ति' जैसे 
स्मृति-वाक्यके वे विरोधी हें । श्वृगारके संयोग पक्षके 
उद्घाटनमें उनका मन सविशेष रमताहै, पर शाली- 
नताके साथ। 'तो थे नट रहू या हो/अक नारी रे हकांने/ 
जलमरी साधन बणण संतान री/ पड़ती धरण ज्यू ! ' 
नारीको केवल प्रजनन-यंत्र मानकर पुरुष-समाजने जेसे 
उसके व्यक्तित्वको नकार दिया । 'द्रोपदीको 'घींस लाया, 
पकड़ कु तल/ राज-मिनखां सू भरी पूरी सभामें।' 
प्रम जाति, वर्णके बंधन नहीं मानता 'घणी ऊंची 
अरजा है /कांम रा कांमण अनल री ।' एसी पंक्तियां 
फ़ायडकी याद दिलातीहैँ । नारी 'बण चुकी अरधांगणा, 
चौथांगणा/दासीं बणीं, आपो गंवायो/ पण कियो सिर- 
जण जगतमें/ पुरुप-बहुल समाज री नारी।' क्या कोई 
निर्जीव संपत्ति है जिसको अब चाहा बांट दिया। राजाओं 
में बहुतत्तीप्रथा तो हआ करतीथी, पर-द्रोपदीके हुए 
पंचपरमेश्वर, फिरभी धर्मराज युधिष्ठिर तक उन पांचों 


समीक्षक : डां. नागरमल सहल 


नेभी अलग-अलग विवाह कर परिवारको वृद्धिंगत 
किया । नखक्षतका नमूना देखिये : 'ज्यू' नखां रा उघ- 
ड्ग्या अहनाणरातां रमण करता कांमणी सू ।' 

गांगेयके जिम्मे आया सबके विवाह करवाता । पोत्र- 
प्रपौत्रोंको कहांतक संभालें ? “भीष्म तो इणने उठावे 
गोदमें/उणने उतारे ! से सरीसा !' भूमिकामें श्री 
अ।लोकने लिंखाहै कि 'गांगेय' में पहली बार भीष्मका 
एक भकक्‍्तके रूपमे निरूपण हुभाहै पर क्षणका भगवद्‌- 
रूप समझने मात्रसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता। कवि 
एक पंक्तिमें लिखदे कि भीष्म भक्त था या भक्त हो 
गया--यह अकाव्यात्मक होगा, इसलिए बात बेठती 
नहीं । कोई भक्त दुर्योधनादिके कुकृत्योफी भत्संता क्यों 
करता । कवि भीष्मको भक्तरूपमें देखना भलेही चाहता 
हो पर भक्तिको न कवि, त भीष्म आत्मसात्‌ कर सके । 
श्री आलोकने यहभी लिखाहै कि यह एक समाजशास्त्रीय 
अध्ययन है । कविता अध्ययन नहीं, रससिक्त करनेवाली 
होतीहै । 

विबाहोंकी इसमें चर्चा अवश्य है। विवाह आठ 
प्रकारके माने गयेहैं : ब्राह्म, देव, आये, प्राजापत्य, असुर 
गांधवे, राक्षस और पेशाच | श्री आलोकने संकल्प, 
संस्पर्श, मेथुन और हु्द्र विवाहोंकी भी चर्चा कोहे । 
मे ऋमशः सत, शोता, द्वापर ओर कलिके प्रतिनिधि 
बताये गयेहैँ, पर यह बिभाजन न ताकिक है, न वेज्ञा- 
तिक क्योंकि वे एक-दूसरेसे सर्वथा पृथक्‌ नहीं किये जा 
सकते । 'गांगेय' में स्वयंवर, हरण और नियोग आदिको 
प्रसंगोपात्त अस्विति हुईहै । विचित्रवोयेकी पत्तियां थीं 
अंबिका और अंबालिका पर उनके कोई संतान नहीं 
हुईं । विवाह पूर्वका सत्यवतीका पुत्र था व्यास । व्यास था 
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तपस्वी । नियोगकी क्रिया उसीके द्वारा करवोनीथी । 
परिणामस्वरूप पैदा हुए पाण्डु, धृतराष्ट्र और विदुर । 
बिचित्रवीर्यके लिए अंबा, अंबिका तथा अंवालिका तीनों 
को ले आयेथे भीष्म अपने बाहुबल द्वारा। पैसेके बलपर 
विवाह हुआ अंधे घृतराष्ट्रका गांधारीसे । प्रसंगोपात्त 
ऐसे विविध प्रकारके विवाह 'गांगेथ में संपन्न हुएहैँ । 
महाभारतमें भी कई प्रकारके विवाहोंका प्रसंग आताहै, 
पर इसका अभिप्राय यही है कि ऐसे विवाहभी यदा- 
कदा होकर मान्यभी हो जातेथे । इनका निष्कर्ष यह्‌ 
कदापि नहीं कि ऐसेही विवाह होतेथ । विशेष घटनाओं 
से सामान्य निष्कर्ष निकालना भ्रामक होताहै। द्रौपदी 
के पांच पति ये, इसका यह अर्थ नहीं कि कभी बहुपति- 
प्रथा रही होगी । 

“गांगेय” आठ सगोमें विभक्त हे जिनमें महाभारत 
की पूरी कथाको समेटा गयाहै । अंतिम दो सगे भीष्मको 
समित माने जा सकतेहें । महाभारतके लिए कहा 
गयाहै 'यन्तेहास्ति तन्त क्वचित्‌’, उसको थोडेसे पृष्ठोंमें 
समाहृत करना कथा कहता मात्र हुआ । युधिष्ठिर, 
नकुल और सहदेवकी पत्तियों तथा उनके पुत्रोंतकके 
नाम दिये गेह जिनकी काव्योपय्रोगिता संदिग्ध है। 
पुस्तकको महाकाव्य बताया गयाहै पर नायक भीष्म 
इसीलिए है क्या कि कथा उनके इदे-गिदे घूमतीहै, 
यद्यपि वे सर्वत्र उपस्थित नहीं हैं भौर नहीं हो सकते 
थे । 'मेषनाद वध' खंडकाव्य है, महाकाव्य नहीं, क्योंकि 
महाकाव्यमें कथाका नैरन्तर्यं आवश्यक है, कथा चाहे 
स्थूल हो या सूक्ष्म, जैसे 'कामायनी' में। उमिलाकी 
प्रधानता होते हृएभी गुप्तजीक! महाकाव्य 'उमिला' 
नहीं 'साकेत' हैं, जिसके नवम्‌ सर्गेके अन्तमें 'अवधि 

शिलाका उरपर था गुरु भार/तिलतिल काट रहीथी 
दृगृजलधार' यही सूचित करताहै कि विरहका पारा- 
वार नहीं । काव्यका नाम जब 'यशोधरा' रखा तो बह्‌ 


` महाकाव्य नहीं, चंम्पू मात्र रह गया। जगविश्रुत व्यक्तियों 
के चरित्रोंको उलटा-सुल्टा करके दिखानेमें कोई कौशल 
श्रेय नहीं, मनमानापन या हृठर्धामिता है । भीष्मका जो 

: और अन्यत्र प्रख्यात है उसको यहाँ विक्त 
उसका यह सोचना कि मैं पह्तीबिहीन 
भंगिनीबिह्ीन आदि हूं, इसलिए 'म्हे 
[खंडित हुयोड़ी देव प्रतिमा ज्यू'/ 


में! असमीचीन है । उसकी इच्छामृत्यु 


| 


श्र 
{| 


बिषाद-योग गीताके प्रारम्भमें हुआहै, वही यहां गांगेय 
को यद्धके अंतमें, जो न मतोवेज्ञानिक है, न काव्योत 
विधायक । भीष्मकी इतना निर्वेल दिखाया गयाहै कि 
उसके साथ पाठकका तादात्म्य हो ही नहीं सकता 
क्योंकि भीष्मका संबंध भीष्म-प्रतिज्ञासे अविनाभाव | 
है। वह कहताहै, “हेत है म्हारो हिंयामैं नारियों सू / 
परस करतां पिंड कंवला/रोम म्हारा झवझवावै/ताड़ियां 
तणती म्हने परवस बंणावै” । यह महाभारतका भीष्म 
नहीं कह सकता । कविने अपनी भावनाको भीष्मपर 
आरोपित कर दियाहै। इस कारण मार्क्स तो क्या, 
फ्रायड या स्वानुभव ही हो सकताहै | जीवन-समरमें 
वह अपनेको पराजित समझ्षताहै, यद्यपि पाण्डवोंको 
विजयसे आह लादित भी । शिखंडीके वाणोंसे “भीष्म 
सिसकारे | कठै ई मांयने की टूट जागे ।' आत्महित्या 
खुद करीही भीस्म/ मौत फूलां सू वरी, वे कांमणी 
रा' । यह भीष्मके प्रथित गौरवमें बट्टा लगाताहै। 
सामान्य मानव दुर्वल होताहै पर विशेष पुरुष 
बेशिष्ट्यसंपत्न अपवाद होताहै जो भीष्म था। पर 
कविका भीष्म दुर्योधनको कहताहै और वहभी तथा- 
कथित भक्त भीष्म कि 'काल थारी वार आयां थू 
झडला । कवि इतिहास प्रसिद्ध भीष्मको भूल नहीं सका 
पर साथही उसको विकृत रूप देकर कविने भीष्मके 
साथ अन्याय भी कियाहै । काल्पनिक पात्र लेकर कवि 
को कल्पनाके घोड़े दोड़ानेकी छूट थी, पर कविका भकत 
भीष्म कृष्णको कहताहै, 'औ मिनख है, जिणर गुणा 
री नींव मार्थे/राजकी सत्ता खड़ी ह.वे।' मनुष्यका चरित्र 
सबसे महान्‌ है; उसीके बलपर सुख-शान्ति संभव है, 
महाकाव्यके लिए मामिक स्थलोंकी पहचान आवश्यक 
है । उसका एक अंगी रस होताहै, पर 'गाँगेय” में तो 
वीर, शु गार और शान्त प्रतिद्वन्द्वी बने हुएहैँ । महा- 
भारतको कथाही व्रैविध्यपू्णं है । उसीमें कविने नारी- 
स्वातंत्र्य, वैवाहिक भ्रथाएं, स्थायी शान्तिकी कामता 
आदिको संजोयाहै । सौ पृष्ठोंमें भीष्मको प्रधान बता- 
कर महाभारतकी संबद्ध कथा (संपूर्णको नहीं) को 
अनुषाँगिक कर कवि कल्पनासे रिक्त स्थानोंको भरता 
तो “गांगेय' में इष्ट ओजास्विता आ पाती । भीष्मके दो 
रूपोंके समायोजनसे काव्यको क्षति पहुंचीहै । पाठकको 
प्रश्‍न करना पड़ताहै : यह कौन-सा भीष्म है ? इसीलिए 
विविध अतिप्राकृत तत्त्व भी पूरे विश्‍वसनीय नहीं होपाते | 
जवतक हुम मूल महाभारतका स्मरण न करलें। | 
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गांधारीके गर्भपात हुआ । उसी पिण्डसे व्यासने अपने 
तपोवलसे सौ बेटे प्रकट कर दिये । बिना वैसे पुरे 
वातावरणके यह कष्ट-कल्पना ही लगेगी। कुरुराजकी 
सेवामें एक वेश्य कन्या रहतीथी । धृतराष्ट्रके उससे 
पुत्र हुआ युयृत्सु । यह्‌ सौ पुत्रोंसे कहीं अधिक संभाव्य 
है । 

महाकाव्यका पटल विशाल होताहै जिसमें जीवनके 
विविध पक्षोंका तारतम्यके साथ समाहार होताहै । उन 
सबका प्रकृतिसे सुसंयोजन होताहै। महाकाव्यसे ही कोई 
महाकवि नहीं होता । रवीन्द्र बिना कोई महाकाव्य 
लिखे कवीन्द्र होगये । श्री जोशीका फलक खण्डकाव्य 
का है। जिसपर महाकाव्य सौध टिकानेका प्रयास 
कियाहै । महाकाव्यमें औपन्यासिकताका-सा सहज प्रवाह 
होताहै। 'गांगेय' में तो कविने सारी घटनाएं ठू स- 
ठू.सकर भरदीं । अपनी रुचिकी बातोंका यत्किंचित 
विस्तार कर दियाहै । श्री जोशीने कतिपय घटनाओंका 
वर्णन भाष्मकी स्मृतियोंमें करा दियाहै, जो अच्छा 
नाटकीय बन पड़ाहै, यद्यपि इनमें पूर्वापरताका थोड़ा 
व्यतिक्रम अवश्य हुआहै । माक्सवादी विचारधाराका 
कोई पुट इसमें नहीं लगा, चाहे माक्संसे कवि प्रभावित 
हुएहों, पर अपनी रचना-प्रक्रियामें उसका प्रवेश नहीं 
होने दियाहै, जैसे डॉ. नामवरसिंहकी कृतियोंमें भी वसे 
विचारोंका गुम्फन निषिद्ध नहीं, पर स्वागताहुँभी नहीं। 
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उत्पादन जैसे शब्दोंके प्रयोगसे कहीं-कहीं मार्क्सवादकी 
गंध आ जातीहै जेसे 'मिनख .रे सिरज्या समाजां री 
व्यवस्था/राजकरणों/ जुद्ध करणों सीखतौ वौ/ न्यावरी 
अच्यावरी री आंटां/नयां उत्पादनां सु बदलती परिवार 
री रचना/ मिनख री धारणा धनको धरण री, जगारी 
आहुतियां रो मरम /पसुवां रा करम/ सोधतो हो तये 
कुदरत रे धरम रो” /किन्तु महाभारतकी या भीष्मकी 
कथामें ऐसी बातें दालभातमें मूसलचंद-सी लगतीहें । 
भीष्मका उत्तरायणमें देह-त्याग और गंगामें विसर्जन 
जैसे मां-बेटेका मिलन हुआहो । 

भीष्मका वंश, उसका कार्य-कलाप, उसका चरित्र 
सब इतने उदात्त हैं कि गांगेयपर एक महाकाव्य लिखा 
जा सकताथा, पर लिखा नहीं गया क्योंकि श्री जोशी 
सशक्त कवि होते हुएभी महाकाव्योपयुक्त कल्पना-प्रद- 
णताके इतने धनी नहीं थे । गांगेयपर महाकाव्य लिखने 
के लिए अनेकानेक रिक्त स्थानोंकी पत्ति करनी पड़ती । 
भीष्मसे एकाकार होकर ही भौष्मही अपनी अनकही, 
अनचीन्ही बातें कविको निःशब्द बताते तभी उसकी 
सुष्ठु अवतारणा होती। पर विधाकी बात छोड़ें तो 
'गाँगेय' गौरवमय काव्य हे। जिसमें गुणाधिक्य है और 
दोष कम जैसे चाँदमें घब्त्रा । 'एको हि दोषों गुण सन्ति- 
पाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाड कः' । (] 
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संस्कृत : काव्य 


नवीन और आधूनिक भावबोध, सामाजिक चेतना 
और युग प्रवृत्तियोंका काव्य 


1 


सन्ध्या 


कवि : रामकरणा शर्मा 


ब्रिटिश शासनकालमें, भूले-बिसरे संस्कृत-वाङ्मय 
के पुनरध्ययन-अध्यापन तथा शास्त्रचिन्तन-काव्यसर्जन 
का जो अभियान प्रारंभ हुआथा--उसने समूचे विश्व 
को एक बार पुन: भारतके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु एवं 
आस्थावान्‌ बना दिया । रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
की स्थापना (कलकत्ता १७५७) तथा सर विलियम 
जोन्स द्वारा किये गये अभिज्ञानशाकरुन्तलके अग्रेजी अनु- 
वादके साथही संस्कृत सम्पूण युरोपके बौद्धिक क्षितिज 
पर छा गयी । गेटे, मेक्‍समुलर, बेलेण्टाइन, सिल्वां लेवी, 
स्टेनकोनो, वेबर, विण्डिश, पिशेल, गिल्डेनर, राथ, 
विल्सन, मेवडानेल, कीथ तथा कारन जैसे सँकड़ों विदेशी 
विद्यानुरागियोंने संस्कृतकी जीवन्तता सिद्ध करनेमें 
सम्पूर्ण जीवन अपित कर दिया । 
शास्त्रमंथनके परिणामस्वरूप काव्यामृत प्रकट 
हुआ । संस्कृतकी प्रसुप्त, अवरुद्ध एवं शिथिल काब्य- 
रचना-धारा पुनः पूरे वेगसे बह निकली। हरिदास 
सिद्धान्तवागीश, जीवानन्द विद्यासागर, पं. अम्बिकादत्त 
व्यास, वाई महालिग शास्त्री, मूलशंकर याज्ञिक, म. 
म. रामावतार शर्मा, म.म.गिरिधरशर्म चतुर्वेद एवं भट्ट 
मथुरानाथ शास्त्री जैसे रचनाकारोंने अपनी कविताओं 
से जनताको आकृष्ट किया । यह सर्जनामियान इतना 
प्रेरक था कि स्टेनकोनो तथा एस. काने सरीखे विदेशी 
विद्वानभी शेलकण्व तथा भट्ट कर्णेके”नामसे एलोक- 
रचना करने लगे । 
वर्तमान शतीका पांचवां दशक भारतके लिए 
आत्म-प्रत्यभिञ्ञानका समय था। भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम अपने निर्णायक मोड्पर पहुंच चुकाथा । फलंत: 
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अन्य भारतीय भाषाओंकी ही भांति संस्कृतको काव्य- 
धाराभी क्रान्तिका उद्घोष करने लगीथी । पण्डिता 
क्षमाराव, पं. जानकीवल्लभ शास्त्री तथा पं. प्रभात 
शास्त्री जसे कवि गीत विधामें, नूतन भावभूमिकी 
कविता लिख रहेथे । 

साहित्य अकादमी नयी दिल्ली द्वारा अपने काव्य- 
संग्रह 'सन्ध्या'के लिए पुरस्कृत (१६८६) डॉ. राम- 
करण शर्माके काव्योदयका भी यही युग था । 'तुलसी- 
स्तवः, उनकी प्रथम प्रकाशित कविता (वैशाली, १९४३) 
है, यद्यपि१९४२की अगस्त क्रान्तिसे पूर्वभी कविने अनेक 
कविताएं लिडीथीं--मा भैषी: संसृतिकारण करुणाकर! 
तथा यानं कालस्य आदि । अबतक डॉ. शर्माके तीन 
काव्यसंग्रह (शिवशुकीयम्‌, सन्ध्या, वीणा) एक शतक- 
काव्य (पाथेय-शतकेम्‌) तथा एक कथाकृति (सीमा) 
प्रकाशमें आ चुकेहें.। 

डॉ. रामकरण शर्माके व्यक्तित्वमें सुकुमार कविता 
एवं प्रखर शास्त्र चिन्तनक्े संस्कार युगपतू अनुस्यूत हैँ । 
आचाय राजशेखरके शब्दोंके उन्हें 'शास्त्रकवि' कहा 
जा सकताहै। उनकी अधिकांश कविताएं स्फुटो द्गारके 
रूपमें हैं । कविके निर्मल मनोदर्पणपर जो कोईभी भाव , 
अथवा चित्र प्रतिबिम्बित हुआ, वही कविता बन गया । 
ऐसे भावोद्गार सवथा आकस्मिक होतेहे, पूव नियोजित 
अथवा सुचिन्तित नहीं । फलत: इनकी सम्प्रघणीयता 
अत्यन्त प्रभावी एवं तीखी होतीहै : 

"कवि और राजा--दोनों स्वतंत्र हैं । दोनों अपनी 

अर्थसिद्धि स्वयं करतें । परन्तु जो सतत परतंत्र है वह 
भर्थेसिद्धि क्या करेगा ? वन्यतर बेचारा, कभी तो 
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दैवराज इन्द्रका दिया जल पीताहै और कभी अचानक 
लगी दवाग्निमें जलभुनकर राख हो जाताहै ! ' 
कविरपि भूपालोऽपि स्वयं समं स्वमर्थमुषसि 
साधयति 
यस्तु सदा परतंत्र : कथं स्वसमर्थं त साधयतु ! ] 
स तु वन्यस्तरुरेव पिवति सलिलानि कदापि 
शक्रस्य 
कदाचिदाग्ति : सहसा दहति तदीयानि पत्राणि ! ! 
--सन्ध्या; परतंत्र: पृ. ६२. 
सम्ध्या, ३९५ शीषेकोंमें संकलित कविप्रणीत प्रायः 
नौ सौ श्लोकोंका संग्रह है । शीषेकोंके विषय स्वयंही 
कविकी भावसंवेदनाओंका वैविध्य एवं विस्तार प्रकट 
कर देतें । कवि स्वयं अपनी कृतिको विविध भावोंकी 
सन्ध्या (सम्मिश्रण) स्वीकार करताहे-- कहीं दिव्य- 
अदिव्य भावचित्र हैं तो कहीं सोहादेमय आलाप !! 
कहीं जगन्ताथ, गणपति, विश्वनाथ एवं कामाख्या हैं 
तो कहीं काशीपुरीका कोई कूपमण्ड्कभी 1 कहीं 
शिशुओंका विलास है तो कहीं कृषकोंकी ममतामथी मां 
--देवी गंगा! वस्तुतः पूराका पूरा काव्यसंग्रह परम्परा- 
श्रित-परस्परविरुद्ध, सत-असत्‌ तथा मुते-अमृते भावों 
का संकलन है। 
विषय-वस्तुकी दृष्टिसे सन्ध्याकी कविताओंमें वेवि- 
ध्य है । स्तोत्र, अन्यापदेश एवं धीर-गम्भीर अर्थप्रकाशक 
छन्द एक ही संकलनमें स्थानापन्न हैं । शास्त्रीय दृष्टि 
से ऐसी कविता (काव्यसंकलन) को 'कोशकाव्य' कहा 
जाताहै । परन्तु यह निश्चित है कि संकलतकी पृष्ठभूमि 
में कविका कोई पूर्वाग्रह अथवा पूर्वेनियोजित लक्ष्य नहीं 
रहा है । बस, एक विशेष कालखण्डमें जो कुछ लिखा 
__उनका किसी नाम या शीर्षकसे प्रकाशन होगया । 
परन्तु संकलनका नामकरण 'सम्ध्या' उसकी 'कोश- 
काव्यता' (विविधविषयक पद्यसंग्रह)का ही अनुमोदन 
करताहै । इस तथ्यको ग्रंथ-परिचयमें भी उजागर क्या 
गयाहै, परंतु थोड़े परिवर्ततके साथ --'सन्ध्या नाम 
सांस्कृतकाव्यसांग्रहोऽस्ति वस्तुतो विविधदिव्यादिव्य 
भावचित्राणाँ सन्ध्याभूतः ।' 
सर्ध्याका अर्थही है-सम्मिश्रण ! पूर्वसन्ध्या 
(सायम्‌) में प्रकाश एवं तमसका मिश्रण ही तो होता 
है । इस दृष्टिसे संकलनकी सांज्ञा सवथा सार्थक एवं 
साकूत प्रतीत होतीहै। डॉ. शर्साके अनुसार यह्‌ संकलन 
दिव्य-अदिव्य भावचित्रोका समन्वयही तो है । 


~ 


संकलनकी एक और विशेषता यह है कि इसमें. 
“सर्वथा प्राचीन अथवा नवीन बननेका यत्त परिलक्षित 
नहीं होता । इधर आधुनिकताके मोहसे ग्रस्त अनेक 
संस्कृत कवि गीत शेलीमें लिखने लगेहैँ--व्याकरण एवं 
छन्दको ताकपर रखकर ! मुक्तगीतोंका भी एक निश्चित 
संविधानिक होना चाहिये । गेयताही गीतका सबकुछ 
नहीं है । परन्तु लोग इस गहराईतक नहीं जाते । 
डॉ. रामकरण शर्माजी प्राचीन एवं नवीन संस्कृत 
काव्यधाराके समन्वय-बिन्दु हैं । उनके व्यक्तित्वकी यही _ 
विशेषता सब्ध्यामें भी रूपायित हुईहै । कविने तवीन- 
तम तथ्योंको, आधुनिकतम भावबोधको सामाजिक 
चेतना एवं युगप्रवृत्तियोंको पारम्परिक संस्कृत छत्दोंमें 
अभिव्यक्त कियाहै । फलत: यह काव्य-संग्रह संस्कृतको 
प्राचीन एवं नवीन--दोनों पीढ़ियोंका समान खूपसे 
मनोरंजन कर पानेमें समर्थ है । 
सन्ध्याकी कतिपय कविताओंकी सोदाहरण समीक्षा 
करनेसे पूर्वे सहूदयोंका ध्यान इस ओरभी आकृष्ट 
करना चाहुंगा कि ये कविताएँ 'सहज चिन्तन'के अत्यन्त 
समीप हैं । सहजचिन्तनको मैं व्यक्तिगत रूपसे कविताका 
प्राण मानताहुं । सहजताका तात्पर्ये है जो स्वाभाविक 
हो, नैसगिक हो, अयत्मसिद्ध हो ! जब कवितामें 
विदेशोंसे आयातित चिन्तनोंका समावेश होने लगताहै 
अथवा जब कवि पूर्वाग्र होंसे ग्रस्त होकर, थोथी यशो- 
लिप्सा मात्रके लिए कोई कृत्रिम काव्यशेली अपना 
लेताहै-तब कविता, चाहे वह किसी भाषाको हो, 
असहज बन जातीहै । 
लोकमानसिकतासे ओतप्रोत सच्ध्याकी कविताएं 
मेरी दृष्टिमें 'सहज' हैं। उनमें तिलभरभी बनावट 
नहीं ~न शिल्पकी ओर न हो संवेदनाको ! वस्तुतः 
कवि 'मुखस्फुट' (मु हफट) है, जो बात मनमें आ 
गयी, निरातंक भावसे उगल दिया । उत्तरी भारतमें 
एक बहुप्रचलित कहावत है -'सुपवा बोले त बोले । 
चलतियाँ का बोले जेहिमां बहत्तर छेद ?' 
यह कहावत मामुली नहीं ! एक सपुची जीइन- 
पद्धतिका पर्दाफाश है । सारा समाज इसी आभाणकमें 
समायाहै । हम अपने 'बहत्तर छिट्रों, (दोषों) को 
चिन्ता कहां करतेहैँ ? परन्तु परायोंको उपदेश देते 
रहना हमारी कमजोरी है । कबीरने यही तो समझाया 
था--'जो दिल खोज्‌' आपता मुझसा बुरा न होय ! ' 
यही आत्मशोध डा. शर्माके प्रस्तुत काव्यसंग्रहमे पदे-पदे 
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अनुस्यूत है । तितउ (चलनी) तथा पूर्णकुम्भके प्रतीको 
से कविने दोमु हे समाजपर करारी चोट कीहै-- 
तितउ सहस्प्रच्छिद्रं सावज्ञमसूयति पूर्णकुम्भाय । 
गतिशीलमहं सततं स्वयं जडो जडमयशचेषः ॥। 
सन्ध्या, तितउ सहस्रच्छिद्रम्‌ पृ. ८४ 
स्थ्यामें संकलित श्लोक जिजीविषासे सीधे जुड़े 
हैं । इनमें कहीं अन्यापदेशका सुकुमार सांकेत है तो 
हीं विपरीत लक्षणाकी तीखी चोट | कृत्रिम जीवन 
जीनेवाले खोले व्यक्तियोंको समीक्षा करते हुए कवि 
कहताहै--“मार्जार ! सिंहको आकृति तो निस्संदेह मिल 
गयीहै । फिरभी न तो गजमुकताकालोभ करना और 
न हो किसी यजसे युद्ध करनेका साहस करना ! 
(अन्यथा तुम्ह!रे पौरुषकी कलई खुल जायेगी ।' 
[सहस्य प्रतिरूपं धत्से मार्जार ! नात्र सन्देहः । 
किन्तु न गजेन्द्रमृक्तां स्पृह्य सुहुन्नापि युद्धस्व ॥ 
“सल्या, मार्जारं प्रति पृ. ८ 
गांव-गिराँवकी सोंधी माटीमें जनमा कवि अपने 


सहजात संस्का रोको नहीं छोड़ पाता । वह अमराइयोंमे 


खेला-कदाहैजहाँ पेड़ोंको डालियाँ दालभात पकानेके लिए 
प्रति शाम काटी जातीहैँ । गांवका अहीर उन्हीं आमोंकी 
जड़मे अपनी भेसेभी वांधताहै । ऐसे स्वार्थाधोंक्रो भला 
अमवारीमें कुहक ते को किलको कूक रास आयेगी ? उसे तो 
किन्ही अव्य अमराइयोंमें ही चला जाना चाहिये ! 
परन्तु कवि एकदम निराश नहीं । वह यहभी आशा 
करताहे कि शुष्क रसाल-वनभी कोयलकी कूकसे सरस 
बन सकताहै । व्यर्थ एवं सार्थं कूजितके प्रति 
आश्वस्त डॉ. शर्माकी कविता हमें मनके द्वध तक ले 
जातीहै जिसे हम क्षण-प्रतिक्षण जीतेहें-- 
कश्चिद्‌ भनक्ति शाखाः प्रतिसन्ध्यं भक्तसूपपा- 
कार्थम्‌ । 
बध्नाति कोऽपि महिषीस्तन्मुले दुग्ध विक्रेता ॥ 
तस्मात्कोकिल ! नचिराद्‌ वनान्तरं किमपि सेवितु 
गच्छेः। 
मधुरं कूजितमेंभ्यो न रोचते स्वार्थक ट्के+्यः 1 
मा भू: क्वापि निराशो मा त्यज सहज स्वकूजितं 
पिक हे ! 
शुष्क रसालवनमपि मधुरं तव कूजितेन स्यात्‌ ॥ 
= सन्ध्या, कूजितं व्यथम्‌ पृ, ११ 
प्रकर -नवम्बर'९०--६४ 


स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत कविता परम्परामुक्त वाता- 
वरणमें स्वच्छन्द विचरण कर रहीहे । अव उसे किसी 
'सर्गेबन्धो महाकाव्यम्‌' जेसी बेसाखीको आवश्यकता 
नहीं । वह विचार, भाव, छन्द, शिल्प प्रत्येक दृष्टिसे 
नयी है । राष्ट्रकी देनन्दिन समस्याओंसे जुड़ी वर्तमान 
संस्कत कविता किसीभी अन्य भारतीय भाषाकी तुलना 
में प्रत्यग्र एवं शीर्षस्थ कही जा सकतीहै । 

सन्ध्याके सांकलनोंमें छन्द भले ही पारम्परिक हों, 
परन्तु अभिव्यक्तियाँ सर्वथा नवीन हैं । अरबी शुष्का, 
मत्तानां समवाये, राजाहं विपिनस्य, सीमाऽसोमम्‌, 
प्रशासनम्‌ वरं कूपमण्डूक एवाहमस्मि, पिपीलिके, बन्देऽ 
धवलचरित्र।न्‌, हालिक वन्दे, नमामि तव महिमानम्‌ 
जेसी अभिव्यमितयाँ मनको कहीं गहरे छूतीहैँ । 

डॉ. रामकरण शर्मा अपनी रसपेशल किन्तु मर्म- 
स्पर्शी सरल संस्कृत वक्तृताके लिए देश एवं विदेशमें 
प्रख्यात हैं | उनके प्रखर पाण्डित्यमें अन्तर्लीन सहृदयता 
का बोध क्षण-भरके साहचर्यमें भी हो. जाताहै । काव्य- 
संग्रह सन्ध्यता कविके उसी व्यक्तित्वका प्रतिनिधित्व 
करताहै । कविताओंके कथ्य-तथ्य जितने ही सूक्ष्म एवं 
मर्मेस्पशीं हैं, पदबन्ध एवं शैली उतनीही कोमल ! ये 
कविताएं केवल अर्थबोध नहीं कराती, अपने पीछे कुछ 
सोचनेके लिए छोड़ जातीहें । यही सच्ची कविता है । 

सन्ध्याकी कविताएंभी मात्र शब्दार्थमे पर्यवसित 
नहीं होतीहें । वे अपने पीछे एक सन्देशभी छोडतीहें । 
उनकी संवेदनाका विस्तार भी अनन्त है । विश्‍वविद्या- 
लयके कुलपतिकी पीड़ासे लेकर आनन्दभवन गृह तक ! 

गृह: स एव गृहोऽस्ति यतोऽस्ति मातु: स्नेहः प्रिया- 

प्रम । 

वात्सल्यं चापि शिशो तरं तन्नास्ति तत्कारा | ! 

सन्ध्याका कवि आमुलचूड कवि ही है, कुछ और 
नहीं । वह कवि-कुलपति, कवि-प्रशासक भी रहा । 
सेवासे निवृत्त होनेके बादभी वह कवि-सहुदयका ही 
वचेस्वी जीवन जी रहाहै । वह मन, वचन तथा कर्मसे 
संस्कृत-सेव।में निरत है । साहित्य-अकादमीने ऐसे उदार- | 
चेता, रससिद्ध कविको सम्मानित कर अपनी गुण- 
ग्राहकतापर मुहर लगा दीहे।[] 
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सिन्धो : गजल 


पारस्परिक रूप और समसामयिक नगर-जीवनका सामंजस्य 


बाहि जा वारिस 


कवि: एम. कसल 


काव्य-पुस्तकों एवं शब्द-कोशमें गजलका अर्थ है-- 
इश्कबाजी या स्त्रियोसे प्रेमभरा वार्तालाप या महवुवासे 
मन बहलाना । गजलने जन्म अरविस्तानमें लिया, वहाँ 
से ईरान पहुंची; जहांसे यात्रा करती हुई भारत 
आपी । सिन्धीमें गजल आयी उद्‌ के माध्यमसे। ईरानके 
जीवन एवं परम्पराओंसे सम्बंधित होनेके कारण सिन्धी 
की प्रारं भिक गजलमें हुस्न और इश्कके साथ-साथ शमां- 
परवाता, गुल-बुलबुल, गुलशन-सहरा, बहार-खिजाँ, 
साकी-मैखाना, होश एवं अक्ल आदिका वर्णन बराबर 
आयाहै । लेकिन इस विदेशी परम्परासे सिन्धी गजलको 
मुक्ति सबसे पहले बेबसने ही दिलायी । वेबसने सिन्धी 
गजलको विदेशी वातावरणे मुक्त किया | कवि 
बेबसने ही साकी-मे खाना, गुल-बुलबुल, शमां-परवाना, 
जल्फ-अबरू आदिकी भूल-भूलेयासे सिन्धी गजलको 
बाहर निकाल, जीवनके निकट लानेका प्रयास किया । 
सिन्धी गजलमें पहली बार साधारण जनजीवतसे 
संबंधित विषय और बातें हमारे सामने आयीं । इसका 
यह अर्थ यह नहीं कि वर्तमान सिन्थी गजलसे इश्क- 
मुहब्बत आदिका भाव बिलकुल लुप्त हो गयाहै । यह 
भावतो विश्वव्यापी है और आजभी सिन्धी गजलमें 
प्राप्त होताहै, परन्तु इसका प्रयोग आज परिवर्तित 
वातावरणमें परिवर्तित अर्थमें होने लगाहे । 

भारतके विभाजनोपरान्त जो नयी पीढ़ी साहित्य- 
क्षेत्रमें आयी, उसने अपनी साहित्यिक सम्पत्तिपर, जिसमें 
गजल भी शामिल थी, नये सिरेसे विचार करना शुरू 
किया । प्रारंभमें हमारे यहाँ प्रगतिवादी|माक्सवादी 
विचारधारा बलवती रही, अतः सिन्धी गजलमें भी 
इस प्रकारके भाव कुछ समय तक अभिव्यक्ति पाते रहे 


समीक्षक : प्रो. जगदोश लछारणी 


और फिर कुछ समयोपरान्त सिन्धी गजल प्रत्येक विचा र- 
धाराको तिलांजलि दे, समय और जीवनके सम्मुख आ 
खड़ी हुई ओर फिर उसमें नये-नये नागरिक प्रयोग 
होने लगे । सिन्धीको इस गजलको तुलना यदि हम 
'कल' की गजलसे करेंगे तो दोनोंका अंतर स्पष्ट हो 
जांयेगा। 

भारतमें गत दशकमें सिन्धीमें अधिकसे अधिक 
गजलोंको रचना करनेवाला जो कवि है, वह हे एम. 
कमल । एम. कमल केवल मात्रामें ही गजलोंक़ी रचना 
करनेवाले नहीं हैं, बल्कि गजलको अत्यंत गंभीरता एवं 
बारीकीसे लेकर, उसमे सफल प्रयोगी करतेहे । 

एम. कमलके अबतक छः गजल संग्रह प्रकाशित 
हो चुकेहैँ-झुरियल जीउ (१६७५), रोशन राहू, 
धुन्धला माग (१६८१) , पंजाह गजल ( १९५३), वाहि 
जा वारिस (१९५६, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत), 
मेरा झिडो थकु (८६) एवं उजायल लहर (८९) । 
इन संग्रहोमें कविकी लगभग ४५० गअलें संगृहीत हूँ । 

एम. कमलको गञलोंमें अनुभूतिमोंका दायरा निर- 
तर फलता ओर गहराता रहाहै ओर इसीलिए उनकी 
अभिव्यक्तिभी क्रमशः पेनी होती गथीहे । उनके विचारों 
में नवीनता, ताजगी एवं प्रभावोत्पादकता भी आ गयीहै। 
उनके गजलोंके विषय भी नित तथे हैं। उनकी गजलों 
में समयकी गू ज है। गजलोंका क्षेत्रभी विस्तृत है। 
कविने विविध विषयोपर गअले लिखीहेँ साथही गजल 
की कलाका भी सफलतापुवेक निर्वह्‌ कियाहे । 

एम. कमलको प्रेमपूर्वक उतके भित्रगण 'गजलोंके 
सम्राट' तामसे सम्बोधित करतेहे । परन्तु मुल रूपसे 
वे पीड़ा एवं ददेके कवि हैं । जब कविको पीड़ा सीमां 
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` पार कंर जातीहै, समय और परिस्थितियोसे जब वह 
व्याकुल हो उठताहै --तव कविकी अभिव्यक्तिका ढंग 
बदल जाताहै । उसकी अभिव्यक्तिमें क्रोध एवं व्यंग्यका 
समावेश हो जाताहै। उस क्रोध एवं व्यंग्यके भीतर कवि- 
हृदयकी पीड़ाका स्पष्ट दर्शन होने लगताहै "` 
अइंटीना ते कांउलंवे थो 
अजु को लीडर तकरीर कन्दो । (कोसी रख) 
(भइंटीना पर कौआ काँव-काँव करताहै, लगताहै आज 
कोई नेता भाषण करनेवाला है) । नेताओंक्रे भाषणोंसे 
कुछ नहीं होनेवाला, यह सभी जानतेहैँ । 
दागु कोन्हें को तु हिजे चेहरेते, 
आरसी तू वत्ती विसाए दिसु । (बाह जा वारिस) 
एम. कमलकी गजलोंमें जीवनको विभीषिका एवं 
वतमान राजनीतिपर तीखा व्यंग्य है । सिन्धीके सुप्रसिद्ध 
कवि एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्री हरि 


दिलगीरके शब्दोंमें, कहीं त्रह डंक एक बिच्छूका डंक 


है, तो कहीं मधुमक्खीका । उस डंकमें ही कविकी 
शायरीका रंग है। | 
खोखली हमदर्दी पर कविका व्यंग्य देखिये-- 
सभु था अफसोस कनि किरियल घरते 
किथे रहन्दे, कोई पुछे ई नथो । (बाहू जा वारिस) 
(मेरे गिरे हुए मकानपर सभी अफसोस करतेहैँ, लेकिन 
कोई यह नहीं पूछता कि मैं रहूंगा कहाँ) 
महंगाईपर कविका व्यंग्य देखिये 
लखनि जा ख्वाब था रुपये में मिलनि 
अळा चओ था महंगाई आ । (बाह जा वारिस) 
(लाखोंके सपने बिकतेहें रपयेमें, फिरभी कहते हो महं- 
गाई है ।) जीवनकी विभीषिकापर व्यंग्य है: 
शरीफ हो, जेसी गरीब हो, 
हाणे हफ्ता थो खाराए । (वाहू जा वारि) 
(जब वह गरीब था, तो शरीफ था । अब वह हफ्ता 
खिलाता रहताहै ।) इससे बड़ी जीवनकी विडम्धना 
और क्या हो सकतीहै । 
आजकी झूठी मित्रतापर कविने किस प्रकारका मजाक 
कियाहै : 
आउत पंहिजो प्यार जतायू , 
छुरी लिकाए, भाकुर पांयू । 
(मु हमें राम और बगलमें छुरी वाली कहावतको कविने 
सुन्दर अभिव्यक्ति दोह । ) 


मजहवके नामपर किस प्रकार गोलियां चलता 
नगरमें, उसका चित्र है : 
“मजहब नहीं सिखाता” जो रागु, आ नगरमें, 
गोलियु हलनि दमादम, सुर में छुरा लगनिथा | 
(वाहू जा वारिस) 
इन गजलोंकी एक और विशेषता हे, जो उसे अन्य 
कवियोंसे अलगातीहै, वह है उसकी शेलीका निराला- 
पन | गजल चाहे व्यंग्यात्मक हो, चाहे दर्द-भरी या 
रोमांटक--प्रत्येक विषयकी प्रत्येक गजलमें कविकी 
अपनी निजी पहचान है । 
एम. कमलको गजलोंमें शुद्ध सिन्धी मुहावरोंका 
कुशलतापूर्वक एवं कलात्मक ढंगसे प्रयोग होनेसे वांछित 
प्रभाव उत्पन्न करनेमें सफल हैं । इससे पूर्व स्वर्गीय 
लेखराज 'अजीज' ने भी अपनी गजलोंमें सिन्धी मुहा- 
बरोंका बड़ाही सुन्दर प्रयोग कियाथा । एम, कमल 
श्री अजीजके शिष्य थे, हो सकताहै यह उनका ही 
प्रभाव हो । 
निम्न गजलमें 'ठिकरु भञाण? सिन्धी मुहावरेका 
सुन्दर ढंगसे प्रयोग हुआहै -- 
. वक्‍त खाँ अगु जे टुटनि था लोक 
हे ठिकरु कहि ते भानि था लोक | 
इन गजलोमें निहायतही रोचक रदीफों का प्रयोग 
कियाहै और उनका प्रयोग इस प्रकार हुआहै कि उनके 
विचारोंक्री अभिव्यक्तिमें तीब्रता आयीहै और उनका 
प्रभाव हृदयमें तीर चुभने जैसा होताहै । 
पूजा जे जगहते खून दिस॑हे, त दके थोजीउ 
भगवानके आदमखोर लिखंदे, त दके थोजीब । 
(बाहू जा वारिस) 
(पूजा स्थलपर खून देखकर हृदय कांपने लगताहै, भग- 


वान्‌को आदमखोर लिखते समथ चेतनाही कंपकंपाने 
लगतीहे) । 


निम्न गजल बहुत लोकप्रिय एवं अनूठी है, जिसमें 
रदीफ 'पोइ अलाए छा थियो” का प्रयोग कुशलतासे 
हुआहै ७०० 

शहर में गोली हली, पोइ अलाए छा थियो 

खर्क हिकपासे डुकी, पोइ अलाए छा थियो । 

तू छा तू' छा” खां हली गारऐं पोइ निकता छुरा, 

तकिड़ो आयुसि मां हली, पोइ अलारा छा थियो । 

(बाहि जा ed 
एम. कमलकी गजलमें हम शब्दोंका हेरफेर तः 
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कर सकते । उनका एक-एक शब्द कसा हुआ होताहै। 
इसी विशेषताके कारण एम. कमलकी गजल 'अइंटीना 
ते काँउ लंबे थो' प्राय: चित होती ह्रै । 

एम. कमल सिन्धीके प्रथम सशक्त कवि हैं, जिसने 
शैर-शाइराना शब्दका अपने गजलोमे सुन्दर ढंगसे प्रयोग 
कियाहै-- 

फाटीत गंदु कयो आ दाडो 

कजे छा, घर दे वळण जो इहोई रास्तो आ। 

या 

सभु मुसाफिर धिकिन था पिया वसखे 

हिकु ड्राईवर आ, जो मजे में वेठो आ । 

ये सव शब्द गैर-शाइराना हैं, जिनका कविने बड़े 
सार्थक ढंगसे प्रयोग कियाहै । 

एम. कमल घर पड़ोस, शहर, देश और विशवपर 
अपनी दृष्टि बराबर जमाये रखतेहें । अर्थात्‌ वे न केवल 
अपने व्यक्तिगत जीवनमें व्यस्त हैं; अपितु विश्व स्तरपर 
भी अपनी दृष्टि खुली रखतेहें ॥ कई स्थातोंपर वे अपनी 
वेवतनी, बेजमीनी और भावी अनिश्चिततापर दुःखी 
होतेहैँ । कविको पैरों तले अपनी जमीन नहीं, यह पीड़ा 
उसे खाये रहतीहै-- 

पाड़ॉपटिजी अ जाइ हंयल आहियू 

सावा हून्दे बि जणु सुकल आहियू । (उञ्ायल 

लहर) 

| (जड़से उखाड़कर, हम दूसरी जमीनपर लगाये गयेहे, 
हरेभरे होते हुएभी सूखे लगतेहैँ ।) 

कविकी गजलोंमें पशु-पक्षी भी प्रतीक पात्र हैं: 
गधे, कुत्ते, घोड़े और कौवेका कविते बड़े सुन्दर प्रतीका- 
त्मक ढंगसे प्रयोग कियाहै : 

बुलंदीअ ते रसीआ बेशऊरी 

गदह जे हींग ते घोड़ो नचे थो । 

या 

कांव जे संग रंगु लातो नेढि 

डुन्डते हंस भी हिरी वया सभु । (उञ्यायल लहर ) 
(कौवेका संग रंग लाया और हंस भी पशुओंकी हडि- 
डियाँ खाने लगे) 

गजल मुल रूपमें गानेको चीज हे परन्तु आज वह 


~ 


इस दृष्टिसे नहीं देखी जाती | फिरभी गजलमें रवानी, 3 


सलासत एवं संगीतात्मकताका होना आवश्यक है। 
कविभी इस वातको स्वीकार करतेहैँ। यद्यपि कुछ 
आलोचक एम. कमलकी गजलोंसे प्रह शिकायत करतेहुँ 
कि वे गेय नहीं हैं । 

रोमानी गजल कविका क्षेत्र नहीं है। स्वयं कविने 
लिखा है, “मैं अपने काव्य-सूजनके प्रति ईमानदार रहाहु'। 
जो मेरा निजी अनुभव और अहसास नहीं, उन्हें छोड़ 
उधारपर कुछ भाव या रवायतें लेना मुझे स्वीकार 
नहीं । मैंने रोमानी शायरी कीहै, अपने प्रारंभिक दौरमें 
पर अव शायद मेरी दृष्टि, मेरा हृदय, जीवनकी अन्य 
सरहदोंको और अधिक झुक गयाहै ।'” 

रोमांसके प्रसंगमें एक दो रोमानी गजलोंका उदा- 
हरण देना अनुचित न होगा । कविको इस विश्वव्यापी 
भावने बेवस कर दियाहै, पर यह वेबसी कविको प्रिय 


इश्क जी वेवसी वणी वेई, 

दिल खे कहिड़ी लगी, लगीवेई । 
कविकी यह गजल भी उद्धूत करने योग्य है 

रखियो त यार उटते पेरु, पर उथां उथां कन्दो, 

सदिथुनि पुजाणां हु गदियो, सोभी वञांवञ्ां 

कन्दो । 

यह गजल रामानी है, ठीक है परन्तु इसका अन्दाजे- 
बयां खूब हे । उथां उथां, वञां वज्यां, दिसां दिसां 
दुहरा काफिया कवि बड़ी चतुराई एवं कुशलतासे प्रयुक्त 
करताहै । 

आजके संघर्षमय युगमें सा हित्यकारोंको भी समय 
की कमी खटकती है । बेठकर अभ्यास करने एवं शिल्प 
ज्ञान प्राप्त करनेका आजके धाहित्यकारोंको समय नहीं 
है । अत: कलात्मकता एव शिल्प-शऊर दिन प्रतिदिन 
घटता जा रहाहै। आजके गजलगो, कलाको नहीं, 
बल्कि भाव एव विचारको ही सबकुछ समझने लगेहेँ । 
परन्तु यह ठीक नहीं । सुन्दर अभिव्यक्तिसे गजलमे 
नया जीवन आ जाताहै। सिन्धीके जिन थोड़े-से कवियों 


ने इस बातका बराबर ध्यान रखाहै, उनमें एम. कमल 
सबसे आगे है । [] 
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हिन्दी : उपन्यास 


धाक सीमाओंका अतिक्रमणकर हिन्दू-मुसलमानोंके 
सानवीय सम्बन्धोंको निर्मम चीरफाड़ 


सूखा बरगद 


उपन्यासकार : मंजर एहतेशाम 


सामान्यत: भारतीय मुसलमान भारतमें एक समस्या 
बना हआहे । यह आम शिकायत है क्रि वह अपने 
आपको राष्ट्रकी मुख्य धारामें सम्मिलित नहीं करता, 
इसलिए आये दित कोईमी छोटीसे छोटी घटना कहीं 
भी साम्प्रदायिक संतर्षक़ा उग्र रूप धारण कर लेतीहै । 
वह अपने भ्षापको भारतसे जुड़ा क्यों नहीं मानता, यह 
` समस्या स्वतंत्रता-प्रास्तिक्रे समय धर्म (सम्प्रदाय) के 
आघारपर दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके अनुसार पाकिस्तानके 
निर्माणके फलस्वरूप पैदा हुईहै, जिसने धमं-निरपेक्ष 
भारतमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायोंमें एक 
` दुसरेके श्रति संदेहेके बीज बो दियेहें। 
इस पृष्ठनूमिमें समीक्ष्य उपन्यास “सूखा बरगद' 
एक विशिष्ट रचना है । एक ऐसे सूखे वरगदकी कथा 
जिसकी छतरी आसमान-दर-आसमान फॅलीहै, जिसका 
तना इतना मोटा है कि हजार लोग हाथमें हाथ डाल- 
कर घरेमें लेना चाहें तोभी न ले पायें, और जो अपनी 
जड़ोंपर खड़े-खड़े ही सूख चुकाहै। (पृ. १६६) । 
कहानी है एक मध्यवर्गीय पठान मुस्लिम परिवारकी, 
जो स्वाधीनता-पूर्न मुस्लिम संस्क्रतिसे ओत-प्रोत नवाबी 
रिग्रासतकी राजधानी भोपालमें आकर बस गयाहै। 
यदि लेखक हिन्दू होता तो संभव है उसपर पूर्वाग्रह 
या इच्छानुकूल विचार (विशफुल थिकिंग) का आरोप 
प जा सकताथा, कितु श्री मंजूर .एहतेशाम सम- 
कालीन हिन्दी कथा-साहित्यमें प्रगतिशील विचारों और 
' जीवन-मूत्योंके पक्षधरके रूपमें उभरेहें । स्वस्थ, वस्तु- 
'प्रकर--नवस्व॒र ६ ०---७२ 


है { 
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समीक्षक : पं. सव्हैयालाल श्रोझा 


'निष्ठ-विवेचनकी ईमानदार कोशिश, अपने जातीय 
(मुस्लिम) और विजातीय (हिन्दू) पक्षोंकी तुलना- 
त्मक समीक्षा, तथा समग्र भारतीय-दृष्टिसे एक साम्प्र- 
दाथिक जीवनभी किस प्रकार सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय 
धारामें घुलमिलकर जिया जा सकताहै, ये कुछ तत्त्व 
हैं जो इस कृतिको अन्य उपन्यासोंसे विशिष्ट बनातेहें । 
लेखकने जहां हिन्दुओंके अन्धविश्वास, पाखण्ड, रूढि- 
वादिता, पक्षधरता आदिकी आलोचनासे अपने आपको 
बड़ी सतर्केतापू्वेक बचाथाहै, वहीं उसने अपने समाज 
की बुराइयों, अभावों, कठमुल्लापन, अंधविश्वास, 
पूर्वाग्रह-दुराग्रह आदिकी स्पष्ट आलोचना करनेमें कहीं 
संकोच नहीं कियाहै । वह सर्वत्र मजहवी रिश्तोंकी 
अपेक्षा इंसानी रिशतोंपर ही बल देताहै, वस्तुतः यही 
इस उपन्यासकी थीम भी है । वह कहताहै कि मजहबी 
जनूनमें - हम सबसे साक्षात्कारकी कोशिश ही नहीं 
करते । हम यह भूल जातेहैँ कि सबसे पहले हम इन्सान 
हैं, फिर भारतवासी और तब मुसलमान या हिन्दू हैँ । 
इसीलिए यह जरूरी है कि हमारी तहजीब मिली- ' 
जुली, भाषा मिली-जुली ओर एक दूसरेके लिए गहरी 
समझ हो । एक पात्रके अनुसार उसका निश्चित मत 
हे कि हम (मुसलमान) अपने कठमुल्लापनके कारण 
हिन्दुओंसे अनियंत्रित आशा लेकर क्यों उन्हें परीक्षामें 
डालें ? > 

मजहबको सीमाओंसे परे, हिन्दू और मुसलमानोंके 
नाजुक इन्सानी रिएतोंकी निमंम चीर-फाड़के लिए 
लेखकने कई परिस्थितियोंकी अवतारणा कीहै । एक 
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ओर मुस्लिम पुरुष सुहेल और हिन्दू लड़की गीता, 
तथा दूसरी ओर मुस्लिम लड़की रशीदा--जो स्वयं 
नायिका ही नहीं, कथाकी वाचिका भी है--और हिन्दू 
युवक विजयके वीच प्रेम सम्बन्ध । नितान्त जैविक और 
मनो वैज्ञानिक स्तरपर विकसित होतेहैँ । गीताका विवाह 
सुहेलसे न होकर जबरन किसी अन्य हिन्दू युवकसे कर 
दिया जाताहै, इसे भी हिन्दू-मुस्लिम समस्या नहीं माना 
जा सकता । माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध अपनेही धमं 
में भी प्रेम-विवाह कई वार विवाहकी वेदी तक नहीं 
पहुंच पाते । किन्तु सुहेल द्वारा इसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
समझ लेना कितना असंगत है यह रशीदाका विजथके 
प्रति समर्पण और अन्ततक उसके प्रति आसक्त रहना 
स्पष्ट करताहै । 
मुस्लिम समाजके चित्रणमें लेखक बड़ा निष्पक्ष 
अथच प्रत्ययकारी रहाहै । इस्लाममें औरतकी हैसियत 
यह है कि उसे मस्जिदमें जानेकी मनाई है। कोई औरत 
इमाम नहीं होसकती। सुहेलका कथन है कि बीबी, याती 
कानूनी तवायफ। उस समाजके पारिवारिक रिश्तों, 
रीति-रिवाजों आदिकी अच्छी जानकारी इस उपन्यास 
से मिलतीहै, संबंधियोंमें ताया-ताई, मामू-मामुनी, 
फूफी-बुआ-फुफा, और संबोधतके प्रकार जैसे अब्बू- 
' अम्मी, आपा ,बिया. आदिके अतिरिक्त शांदीके मो केपर 
बस्ता, उबटन, कोना-विठाई, वलीमा जैसे रिवाजोंकी 
तफसील देकर परिवारोंका एक संश्लिष्ट चित्र देनेका 
सफल प्रयत्न किया गयाहै । 
लेकिन यह तो इस कृतिका एक अधूरा पक्षही है, 
केवल मजहबी रिश्तोंकी जांच-पड़तालही । इसका बल- 
वत्तर पक्ष है आत्मबोधकी विश्लेषणात्मक , एवं तथ्य- 
परक प्रेरणाओं, भावनात्मक सूत्रों, मानव-संबंधोंकी 
जटिल ऊहापोहों आदिकी एक सुगठित कथाके माध्यमे 
संतुलित एवं सम्यक्‌ प्रस्तुति । कथा प्रथम पुरुष, आत्म- 
चरित्रात्मक शेलीमे एक तारी पात्र, रशीदा द्वारा कही 
गयीहै । रशीदाका परिवार तो चारही व्यक्तियोंका है, 
उसके पिता अब्दुलवहीद खाँ, मां, एक छोटा भाई सुहेल 
भौर वह्‌ स्वयं, पर उसके नाते-रिश्तेका एक बड़ा 
कुनवा है, जो अब्दुलवहींद खाँकी तरह तरक्की पसन्द 
नहीं, बल्कि रूढ अर्थोमें मजहब-परस्त और दकिया- 
नसी है। अब्दुलवहीद खांके बड़े भाई अब्दुलहफीज 
खाँके परिवारसे परस्पर इसीलिए नहीं बनती, बल्कि 
उनमें रब्त-जब्त भी नहीं है। अब्दुलवहीद खाँ एक 


वकील और अपने विचारोंमें मजहबसे काफी ऊचा उठ 
चुकाहै, इसलिए वह अपने बच्चोंकी तालीम और उनको 
पसन्दके अनुसार जीनेके हकको कबूल करताहै। 
रशीदाका छोटा भाई सुहेल एक असामान्य चरित्र है, 
ह्‌ तुनुकमिजाज, भावुक और अस्थिरचित्त कितु 
मेधावी युवक है। इस असामा्यताके लिए उसे सत- 
मासा, समस्या-प्रधान वचपनवाला बताया गयाहै । वह 
एक एसी इमारत है, जिसकी नींवमें ही नुक्स हो। 
अब्दुलवहीद खाँकी बीबीभी पुराने ख्यालोंक दीनदार 
और खुदापरस्त औरत हैं, पर इसके बावजूद वह बहुत 
नेक, अपने शोहर और बच्चों तथा ताते-रिशतेदारोंकी 
परवाह करनेवाली औरत है । उसके लिए अब्दुलवहीद 
खाँ अपने बच्चोंसे कहताहै, “मैं न उसके खुदाको मान्‌ , 
ना ही उसके रबकी इवादत करू !"`-न जाने कितती 
बार मेरे साथ वहभी भूखी रही, मेरी वजहसे आधे 
खानदानमें कहींभी आना-जाना छोड़ दिया ।"-`क्या वह 
सारी तकलीफ उन्होंने यु ही, औरत होनेके नाते बेव- 
कूफोमें सही ? इस्लाम भी तो काफिर शोहरसे निकाह 
करनेसे मना करताहै । फिर क्या था जिसने उन्हें मेरे 
साथ यू बांधे रखा, उनकी नजरमें मेरे तमाम कुफ़ 
और गुमराहीके बावजूद ? -- यकीन जानों, अगर यह 
ताह्लुक मुसलमानसे मुसलमान तक ही होता, तो कभी 
का खत्म होचुका होता । तुम्हारी मां अगर यह सब 
दुःख और तकलीफ सहनेके बादभी इस घरमें हैं, तो 
रिश्ता इन्सानका इन्सानसे है । उन्हें यह यकीन है कि 
मैं बहुत बेईमान या बुरा इन्सान हृगिज नहीं हुं । और 
मुझे अगर यकीन है तो इसी रिश्‍्तेमें यकीन है कि एक 
इन्सानके लिए आप केसे इन्सान हैं” (पू. ७०) । यह 
उक्ति न केवल अब्दूलवहीद खाको बीबीके चरित्रपर, 
बल्कि खुद अब्दूलवहीद खाँके जीवन-दर्शनके आदशेके 
माध्यमसे उनके परिवारकी प्रेरणाओंपर भी पर्याप्त 
प्रकाश डालतीहै । अब्दुलवहीद खाँ उपच्यासका वह 
चरित्र है, जिसके माध्यमसे लेखक अपनी मानसिकता 
को अभिव्यक्ति दे रहाहै । अब्द्लवहीद खाँ, मजहबी 
पाखण्डको ललकारने और रूढ़ियोंके प्रति अपनी अवज्ञा 
जाहिर करनेके लिए, इच्छा और प्रवृत्ति न होनेपर भी, 
सूअरका मांस तक खा लेनेमें नहीं हिचकिचाता ओर 
नहीं तो कमसे कम उसकी लड़को, कथाको नायिका 
रशीदा तो इन्हीं बिचारोंमें ढली है । अब्दूलवहीदे खाँ 
क्रहताहै, ''जिन्दगीमें कोई रास्ता चुनते हुए, कमसे कम 
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मेरी बातोंपर एक बार गौर जरूर करो। कोई मजबूरी 
नहीं है । जिन्दगी तुम्हारी है और उसके लिए आखिरी 
फृंसलाभी बहरहाल तुम्हाराही होगा ।(पृ. ७१) । यही 
कारण है कि केन्सरसे असमय मृत्युके वादभी उसका 
परिवार पटरीसे नहीं उतरता । 

इसमें रजबअली जैसा तोताचश्म अवसरवादी चरित्र 
भी है जो कभी कांग्रेसी, कभी धर्माग्ध और कभी जन- 
संघी बनकर अपना उल्लु सीधा करता रहताहै | अरव 
से लौटे नव-धनाढ्य कट्टरपंथी हनीफ चाचा, रेडियो स्टे- 
शनके अली हुसँन-- ऐसे कई चरित्र हैं जो देशको मुख्य 
धारासे कटे रहकर साम्प्रदायिकताका जहर उगलते 
रहतेहैँ । 

कथा नायिका रशौदा अपनी कहानी बिलकूल 
वचपनमे प्रारंभ करती हुई बड़ेही संयत भावसे अपने 
दैहिक और बौद्धिक विकासकी चर्चा करतीहै । सेक्स 
की सबसे पहले उसकी जानकारी सईदाकी बेटी शाहिदा 
के पास औरत-आदमीकी तस्वीर देखकर होतीहै । किस 
तरह कालेजमें कुसुम, सुहेल, जेनब आदिके प्रसंगोंसे 
यहांतक कि जुबेदाके साथ लोस्वियानिज्मका संकेत भी 
उसे मिलताहै । इस चरित्रके मनोवैज्ञानिक विकासमें 
लेखक पूरी तरह सफल रहाहै। सुखद आश्चय यह है कि 
यह सब एक नारीकी स्वीकृतिके रूपमें बड़ीही संयत 
भाषामें स्पष्ट हुआहै । 

स्वाभाविक है कि मुस्लिम परिवारकी कहानी 


ह. | aes 
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होनेसे भाषा उदूः-बहुल हो, पर इसके लिए लेखक्रका 
कहीं आग्रह नहीं दिखायी देता । वह आवश्यकतानुसार 
हिन्दीके अच्छे तत्सम शब्दोंका भी बराबर प्रयोग करता 
है । भाषामें रवानी है, वह कहीं वोझिल नहीं होती 
लेखकने अंग्रेजीका भी बराबर प्रयोग कियाहै । कई 
बार बड़ी कोमल स्थितियोंमें जब अपनी भाषामें बात 
करना वड़ा कठिन हो जाताहै तव अंग्रेजीका सहारा 
ऐसा लगताहै मानो हम एकदम तटस्थ हों । उदाहरणके 
लिए विजय और रशीदाके भावावेशमें हुए शारीरिक 
संबंधके बाद उस विषयमें चिन्ता-उच्छब्रास आदिके 
बावजूद जब कुछ कहना कठिन हो जाताहै तो विजयका 
रशीदाको यह कहना, “यू सीम टु बी वरीड ।” कितना 
सहज और आशवस्तिदायक हो जाताहै । लेकिन लेखक 
[कहीं अपने अंग्रेजी साहित्यके ज्ञानके प्रदर्शनसे अपने 
आपको बचा नहीं सकाहै । 
भारतीय भाषा परिषद्ने अपने हिन्दीके १९८८ के 
नथमल भूवालका पुरस्कारके लिए हिन्दीमें १९८५ से 
१६८८ के बीच प्रकाशित इस सर्जनात्मक कृतिको पुर- 
स्कृत कियाहै, जो थ्रोग्यही हे । इसकी प्रेशस्तिमे इसकी 
उपलब्धिके बारेमें कहा गयाहै कि-साम्प्रदायिक जीवन 
का एक विशिष्ट दृष्टिकोण ऐसा वस्तुनिष्ठ भी हो 
सकताहै, जहाँ कई विचारणीय प्रश्‍नोंको पक्षधरताकी 
विषमतासे परे उत्तरकी अपेक्षा रहतीहै।- यह कृति 
उन उत्तरोंको स्पष्ट करतीहै । ए] 
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पृ. १८०, मुल्य ४० | 


११. राजा की भेरी (उपन्यास) : शाण्डिल्यन (तमिल 


आर. शोरिराजन 


मूल) हिन्दी रूपान्तर 
पू: २८७, मुल्य ४५/- 


१२. हिन्दी निवन्ध : परम्परा ओर आत्मबोध : 


श्री रमेशचन्द्र शाह पृ. ५९, मुल्य ५/- 
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पृ. ९९, मूल्य १०/- 
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श्री सन्हैयालाल ओझा 


श्री सन्हैयालाल ओझा 
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कृतिकार : कृतित्वं 


[१] 


महाश्वेता देवोका कथा साहित्य 


आदिवासी जीवनके असह्य और अकल्पनीय अभिशाप : 
प्रतिरोध और संघषंके आलेख 


महाश्वेता देवीका जो साहित्य हिन्दीमें अनूदित होकर 
आयाहै, उसने एक अभूतपूर्व, नितान्त अपरिचित क्षेत्र 
दिखायाहै । विहार-वंगालके संथालों, मु डाओं आदि 
जनजातियोंके जीवनके अभिशापकी महा- 
त्रासदी इनमें बड़ी प्रामाणिकता और उतनीही जीव- 
न्तताके साथ व्यक्त हुईहै । महाश्वेता देवीने आदि- 
वासी जीवनके पिछले नब्बे वर्षोके संघर्षका जीवन्त 
इतिहास प्रस्तुत कियाहे अपनी कथाकृतियोंके माध्यमसे, 
वह समूचे भारतीय साहित्यमें अभूतपूर्वेही नहीं बड़ा 
लोमहर्षक प्राणवंत और भावी क्रान्तिका बीज बोने 
वाला लगताहै । राजनीतिक रूपमें वामपंथी-नक्सलवादी 
विचारधाराको मनसा-वाचा-कमंणा समपित महाइवेता 
देवीने आदिवासी अंचलोंमें वर्षोतक कार्यकर्ताके रूपमें 
जिस अभिशाप, विडम्बना और विभीषिकाका साक्षा- 
त्कार किया, उसे अपनी प्रथम कथाकृति 'जंगलके दावे- 
ऊ लेकर अधुनातन कृति “चल रही लड़ाई'में व्यक्त 
क्रियाहै । इस साहिंत्यसे पहले इतना सूक्ष्म, तीखा, 
विस्तृत और व्यापक अंकन आदिवासी जीवनका, दुलेभ 
ही था ओर आजभी अन्यत्र दुलंभही है । इसकी व्रिभी- 


बिका शतांश भी लोग नहीं जानते । साहित्य लेखनके 
षिका श रि 

नामपर अधिकांशतः जो वाणी-विलास और बुद्धिभ्रम 
` फैलाया जा रहाहै उसकी निस्सारता और आदि-जीवन 


तथा अमानवीय शोषणसे साहित्यिक 
परिचित तो करायाही जाना चाहिये । 


_ मवस्थर' €० ७६ 
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-लेख़क : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 


सूल-प्र रणा 
यदि पाब्लो नेरुदाकी बात मानी जाये कि रोटी 
को तरह कवितामें भी सबका हिस्सा होना चाहिये तो 
महाश्वेता देवीने इसीलिए इन उपेक्षित लोगोंकी संघर्ष 
गाथाको लिखाहै क्योंकि प्रसिद्ध मराठी लेखक लक्ष्मण 
मानेका यह आरोप न्यूनाधिक समस्त मानवीय भाषाओं 
के साहित्यपर लागू होताहै कि “सारा मराठी साहित्यं 
साढ़े तीन प्रतिशत लोगोंके विषयमें साढ़े तीन प्रतिशत 
लोगोंका है और साढ़े तीन प्रतिशत लोगोंके द्वाराही 
लिखा गयाहै ।” 'अग्निगर्भ' उपन्यासकी भू मिकामें अपने 
लेखनकी मूल प्रेरणाको व्यक्त कियाहै लेखिकाने--"'बंगला 
साहित्यमें बहुत दिनों तक विवेकट्रीन वास्तविकतासे 
विमुख साधनाकी प्रतिक्रियामें यह उपन्यास लिखा गया 
है।” (पृष्ठ १) । लोकप्रिय लेखनके नामपर हृत्या 
और संक्सका जो अकांड तांडव हो रहाहै, उसे तो 
साहित्य कहते शमं आतीहै । अ पवादस्वरूप कुछ ऐसा 
भी लिखाजा रहाहै जो शाश्वत-अध्यात्मको साधना 
कहा जा सकताहै ओर कुछ कोमल-कोमल गलदक्रु 
आावृृताका आस्फालन है । ले-देकर कुछ सार्थक लेखन 
है गिने-चुने लेखकोंका जो संघषेशील जीवनकी झलक 
दिखा रहेहैँ लेकिन राजनीतिक मतवा 
नहीं है । 


स्वाधीनतासे पहले तो प्रत्येक समस्याका घड़ा 


दसे प्रायः मुकत 


पराधीनताके सरपर फूटताथा लेकिन इकत्तीस वर्षोंके. 


1 
|| 
| 
| 
| 
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ब्रादभी आदिवासी जीवनको असह्य और अंकलेपनीयं 
अभिशापोसे मुक्ति क्यों नहीं मिली ? जबकि इनके 
लिए अनेक आयोग बने, योजनाएं बनी लेकिन अधि- 
कांशतः कागजी सिद्ध हुई । प्रशासकों और बिचौलियों 
की जेबमें यह राशि चली गयी, अधिकाँशतः इसीलिए 
लेखिकाने इस आदिम मानवताके बीहड़ जंगलमें घुसकर 
इसकी भयावह विडम्वनाको उजागर करनाही अपने 
जीवन और साहित्यका भी लक्ष्य बना लिया : "स्वतन्त्रता 
के इकत्तीस वर्ष में मैने अन्न जल जमीन कर्ज बेगार किसी 
से भी मनुष्यको मुक्ति पाते नहीं देखा, जिस व्यवस्थाने 
यह मुक्ति नहीं दी, उसके विरुद्ध शुभ्र शुद्ध सूर्यके समान 
क्रोधही मेरे समस्त लेखनकी प्रेरणा है” (वही पृष्ठ) । 

किसी दलगत स्वार्थं या मतवादके दुराग्रहसे ग्रस्त 
होकर नहीं, अपितु वास्तवमें आदिवासी जीवनके घने 
जंगलमें घसकर जो लेखिकाने देखा, उसकी सहज 
प्रति क्रियास्वरूप यह तेजोज्ज्वल सात्विक क्रोध उसकी 
सहज लेखनीकी नोंकपर उतर आया और कोमलता 
तथा गलदश्र भावकता, गम्भीर सूक्ष्म चिन्तन, .पार” 
लौकिक कल्पना और मननके लिए प्रख्यात बंगला कथा 
साहित्यके आकाशमें धूमकेतुके समान महाश्वेता देवीका 
यह कथा-साहित्य उदित हुआ । सुख सुविधाजन्य और 
साधनाकक्षमें प्रसूत लेखनकी तुलनामें आदिवासी जीवन 


की भयावहता और मारकाटसे ओतप्रोत यह लेखन है, 
जो पाठकको रसमग्त या आनन्दविभोर नहीं करता 


अपितु उसके सुखशान्तिसे पूर्ण और रसलोलुप मातसमें 
तूफान उठाताहै, इस भीषण यथार्थसे आंख मिलानेक्रो 
विवश करताहै । 

ऐसा लेखन बड़ा खतरनाक सिद्ध होताहै शोषक 
व्यवस्थाके लिए, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी । इस- 
लिए इसे पथभ्रष्ट करनेके लिए अनेक परोक्ष-प्रत्यक्ष 
प्रलोभन आते रहतेहैँ । महाश्वेता देवीके पासभी कई 
बार अमरीकी फोड फाउन्डेशनका प्रस्ताव आया पच्चीस 
हजार डालरका, अमरीका घूमने-फिरनेके लिए और 
लेखनका प्रशिक्षण प्राप्त करनेके लिए, जिसे उन्होंने 
बड़ी दृढ़तासे ठुकरा दिया-"'एक हाथसे शोपितोंके 
लिए लिखू' और दूसरे हाथसे दो लाख रुपये स्वीकार 
करू, उस देशसे जो भारतका स्थूलतः ओर सूक्ष्मतः 
शोषणकर रहाहे, इतना बड़ा पाखंड मुझसे नहीं हो 
सकेगा ।” (चेट्टिमुंडा और उसके तीरकी भूमिका), 
क्योंकि आदिवासी शोषणको उधेड़नेका संकल्प लेकर 


फिर यह बौद्धिक एय्याशी और लक्ष्यके प्रति विश्वास- 
घात सम्भव नहीं था । क्यों एक साँस्क्रतिक-साम्राज्य- 
वादी देश महाश्वेता देवीको पुरस्कृत करना चाहताहै 
जवकि उनसे अधिक योग्य तथा सहाप्रता सम्मानके 
अधिकारी लोग पूरी डुनियांमें भरे पडहें । बुद्धिजीवियों 
और कलाकारोंको खरीदकर पालतू बनानेके इसी षड़- 
यन्त्रको लेकर 'अक्लान्त कौरव” लिखा महाश्वेता 
देवीने, जिसमें द्व यायन जसे आदिवासी जीवनके शोधक 
उनके जुझारूपनको नकारकर उन्हें न सुधरनेवाले हत्यारे 
सिद्ध करतेहैँ, उनमें काम करनेवाले निष्ठावान्‌ व्यक्तियों . 
के मनोबलको तोड़कर आदिवासियोंके जीवनमें क्रान्ति 
लानेका प्रयास करना निरथेक सिद्ध कियाजा सके । 
भारतीय मस्तिष्कमें अमरीकी उपतिवेश स्थापित करने | 
के षडयन्त्रको उधेड़ते हुए लेखिकाने लिखा--“हे भार- 
तीय मानव ! कभी अपना अधिकार मांगनेके लिए हृथि- . 
यार मत उठाना । कभीभी वर्णाश्रमपर आधारित 
प्राचीन व्यवस्थाको उलटनेकी चाह न करना । जोतदार 
के हाथमें वेनामी जमीन रहने दो, कृषिमे तुम पिछड़े 
हुए हो, उन्नत तरीकोसे खेती नहीं कर रहे, इसलिए 
पिछड़े हो (पृष्ठ १५) ।” 

सत्य यह है कि उनका शोषण जिस प्रकारसे जितने 
घातक रूपमें हो रहाहै उसका अनुमात बिना यह . 


स 


साहित्य पढ़े हो ही नहीं सकता । प्रतिद्वन्द्वी खेमेके 
'पीले' रुपयेभी ऐसे बिके हुए बुद्धिजीवी लेतेहै और 
अमरीकाकी ओर दोड़तेहैँ । स्वतन्त्र भारतकी अकल्प- 
नीय परतन्त्रताका यह आलेख कथा रूपमें बड़ा सफल 
है। त तो पार्टी-साहित्य जेसी कला-हीतता इसमें है 
और न कलात्मक साहित्य जेसा शिल्पगत चमत्कारही । 
एक सीमित अंचलके जीवनका सशक्त चित्र है यह 


लेखन, यथार्थं होते हुएभी आकर्षक ओर विचारमुलक 
होते हुएभी साहित्यिक और कलात्मक । 

'ग्राम बाड ला'की भूमिकामें लेखिकाते इत संघों 
का लोमहषंक चित्रण करते हुए आदिम जीवनका जो « 
संघर्षमय रूप देखा, उससे न केवल संतुष्ट है अपितु 
उज्ज्वल भविष्यकी स्वणिम रेखाका आभास पाकर 
अपना जीवन और लेखन सार्थक मानतीहै--“जिल्हें . 
केवल करुणाका पात्र, भिखारी बनाकर रखा जा रहा 
था, वे आज पीने और सिचाईके पानीके लिए खुद लड़ 
रहेहै और अपने हाथों कुआं खोद रहेहैँ, अपने हाथों . 
अपना रास्ता बना रहेहेँ, इतना देखकर जी रहीहूं, इसके . 


'प्रकर'--मागेशीषे २०४७-७७. . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ०» एलछऋजऋजएऋऋऋ"ऋचऋचऋण"!”)। किक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिए अपतेको धन्य मानतीहूं | पश्चिय दिगन्तकी ओर 
जते-जातेभी अगर पूर्वांचलकी ओर देखा जाये तो, 
जागरणही दिखायी पड़ताहै, कभी सूर्यका तो कभी 
जीवनका । अपने श्रमका यह फल लेखिकाको आश्वस्त 
करताहै और उसकी यह आशा आत्मसन्तोष देतीहै 
कि जीवनकी इस सल्ध्यामें पुवे दिशाका यह आलोक 
उन्हें आश्वस्त कर रहाहै । भविष्यमें आलोकके अनि- 
वायतः प्रकट होनेकी यह दृढ़ आस्था उनकी जिजीविषा 
को शक्ति प्रदान करतीहै। इसीलिए उनका लेखन कोरे 
यथार्थंवादियोंकी तरह निराशाका आतंक नहीं फैलाता 
ओर न ही कोरे आदर्शवादियोंकी भाँति जादुई महल 
खड़ा करताहै । 'चल रही लड़ाई” शोषक लेख-संग्रहकी 
भूमिकामें उन्होंने यह सन्तोष व्यक्त किया है ''जातिवणं, 
धर्मनिविशेष भारतके वहुतसे दुःखी, उत्पीड़ित और 
संघर्ष रत मनुष्यों द्वारा उनके दुःखको दुर करनेमें अक्षम 
मुझे अपना आदमी मानना मेरे जीवनका श्रेष्ठतम पुर- 
स्कार है।” ऐसीही प्रतीति निरालाको करायीथी उनकी 
इक्यावनवी वषंगांठपर डॉ. प्रभाकर माचवेते सीगुर, 
बदलू, लुकुआ और महगू' (निरालाके किसान पात्रोंकी 
ओरसे चिट्ठी लिखकर “हमारीभी दुआलो। हमारे लिए 
अब लिखो । सुनाहै इस लिखाईके पीछे ही तुम पागल 
हो । हमारेही लिए लिखो ।” (नया साहित्य अंक छ, 
यशपाल आदि द्वारा सम्पादित, जन प्रकाशन गृह, 
राजभवन, सेंडहस्टे रोड, बम्बई-४ से प्रकाशित) । 

. महाश्वेता देवीको उक्त आश्वस्ति यथार्थ जीवनकी 
विभीषिकासे दूर उड़ाकर किसी आत्मप्रवंचनाके लोकमें 
नहीं लेजाती । उनका सूक्ष्म संवेदनशील विद्रोही मानस 
बड़ी आतुरतासे ओर बड़े तीखे ढंगसे पूछताहै “भारत 
के प्राणोंका स्पन्दन उसके गाँवोंमें ही है, शहरोंमें नहीं 
तो फिर चिरस्थायी अन्धेरा क्यों विराजता रहेगा ।” 
(“चल रही लड़ाईकी भूमिका) । 

. लगभग एक शताब्दी तक का जनजातियोंके विद्रोह 
का कथात्मक आलेख वीरसा मु डाके १९००के विद्रोह 
से शुरू होकर आजतक चलनेवाले संघर्षकी जटिलता 
तक फैला हुआहै जो 'जंगलके दावेदार', 'अग्निगभ', 
'घहराती घटाएँ', "भटकाव', 'अक्लान्त कौरव” चेट्टि- 

मंडा ओर उसका तीर”, “१०८४वबें की मां', 'शालगिरह 
की पुकारपर', “मृति, 'ई टपर ई ट', “श्री श्री गणेश 
महिमा”, 'ग्राम बाड ला और “भीषण युद्धे बाद', के 


~ तथा भारतमें 'बंधुआ मजदूर” तथा “चल 
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रही लड़ाई' नामक तथ्य शोधपरक निबन्ध संकलनमें 
व्यक्त हुआहै। 

महाइवेता देवोका साहित्य 
जंगलके दावेदार (उपन्यास) 

'जंगलके दावेदार'में १६०० के इतिहास प्रसिद्ध 
नायक वीरसा मु डाके नेतृत्वमें हुए मु डा विद्रोहकी 
गाथा है। इसमें न केवल अंग्रेजोंके अपितु जमींदारों 
और महाजनोंके शोषणके विरोधमें पूरी मु डा जातिको 
मरने-मारनेके लिए. खड़ा कर दिया गयाहै। शोषित 
मु डाओंको भूत-प्रेत टोने-टोटकों से मुकत 
करताहै, परंतु उनके सहज लोक-विश्वासका 
सहारा लेकर वीरसा उनका मुक्तिदाता और भगवान्‌ 
बन गथा । किमीभी दशामें कजे न लेकर दिक्क अर्थात्‌ 
महाजनके पंजोंसे मु'डाओंको मुक्त रहनेके लिए कहता 
हे । इतनाही नहीं, अपने जंगलोंको सरकार भोर सूद- 
खोरोंके चंगुलसे निकाल, मु डा राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न दिखाताहै । उसने प्रत्येक मु'डाको अपना अनु- 
यायी अर्थात्‌ 'वीर साइट” बनाकर मृत्युका भय उसके 
मनसे निकाल दिया । उलगुलान अर्थात्‌ म्‌ डा विद्रोह 
की दो चरणोंवाली योजना उसने बतायीहै । पहलेमें, 
अंग्रे जोंको केवल भयभीत करनेके लिए तीर बरसाना, 
दूसरेमें उनको मारकर जंगलोंको मुक्‍त कराकर आदि- 
वासियोंका उसपर अधिकार स्थापित करना । लेकिस 
अंग्रोजोंकी असीम शक्ति. प्रचण्ड धूर्तता एवं नृशंसता 


ने इस विद्रोहको कुचला । वीरसा तथा उसके अनु. 


यायियोंक्रा मनोबल तोड़नेके लिए ज्यों-ज्यों एकसे एक 
धिनौना षड्यन्त्र किया जाता, त्यों-त्यों वीरसामें और 
विद्रोहमें, मु डाओकी आस्था अटूट होती जाती । 
वीरसाको धोखेसे पकड़वाया अंग्रेज सरकारके पिटठओं 
ने । वीरसासे सहानुभुति रखताहै अमूल्य, जो अंग्रेज 


सरकारका कमचारी है | जेकब नामक अंग्रेज वकील 


वीरसाका मुकदमा बिना पैसे लिये लड़ताहै, परन्तु 
दमनकारी अंग्रेजी अफसरोंके आगे सब निरुपाय हैं । 
जहुर देनेसे वीरसाकी मृत्यु होतीहै जेलमें, बाकी मु'डाओं 
को फाँसी, आयु कैद और जुर्माना । कुछको छोड़भी 
दिया जाताहै । पर मु'डा विद्रोहकी यह लपट ऐसी 
सुलगीहै वीरसा मरकरभी उनके हृदयमें समा गयाहे । 
जीतेजी पुराण पुरुष बन गयाहै। पराजयते संघर्षका 
अन्त नहीं होता, यह भावना स्थायी रूपसे प्रत्येक 
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जुझारूके मनमें समा गयी । असभ्य, जंगली, केवल 
लंगोटी लगाकर बिना नमकका घाटो अर्थात्‌ जंगली 
सागपात खाकर जिन्दा रहनेवाले इन मु डा लोगोमें, 
जो अदम्य उत्साह और अपने स्वत्वकी प्राप्तिके लिए 
मर मिटनेकी भावना वीरसाने भर दोहे इसकी बड़ी 
रोमाँचक गाथा लिखकर लेखिकाने स्वाधीनता संग्रामके 
एक उपेक्षित अध्यायक्रो उजागर कियाहै। जन्म 
जन्मान्तर तक अनेक योतियोंमे वीरसा मु डाओके लिए 
प्रत्येक प्रकारके शोषणसे मुक्त जंगली धरती दिलवायेगा 
यह अटूट विशवास प्रत्येक मु डामें भर गयाहै। यही 
उसकी सबसे बड़ो उपलब्धि है । इसके वेषम्यने अंग्रेजों 
की धूर्तता, अमानुषिकता और नृशंसताको एक दूसरे 
अंग्रेज वकील जैकबने उधेड़कर रख दियाहै। न सभी 
अंग्रेज दुष्ट हैं और न सभी मु'डा या देसी लोग देश- 
भक्त । लेखिकाने उपेक्षा, अज्ञात और विस्मृतिके 
अन्धकारमें खोये स्वाधीनता संग्रामे इस अध्यायको 
उजागरकर आदिवासियोंके लोमहर्षक संघर्षके अग्ति- 
लेखको अपनी सूक्ष्म संवेदना और अप्रतिम शिल्पसे 
प्रस्तुत कियाहै । 

प्रग्तिगर्भ (उपन्यास) 

“अग्तिगर्भ' दूसरा उपन्यास है, जिसमें इन्हीं 
आदिवासी लोगोंके जीवनकी विडम्बनाके लिए जिम्मे- 
दार महाजन और प्रशासनके द्वारा होनेताले जघन्य 
शोषणकी रोंगटे खड़े कर देनेवाली गाथा लिखी गयीहै । 
रातमें सवर्णोके कु ओसे इन्हें पानी चुराता पड़ताहै 
क्योंकि भात भिगोनेके लिए इन्हें पानीका मुल्य चुकाना 
पड़ताहै । 

कर्जमक्ति आन्दोलनकी सरकारी धूम तो खूब 
मची, पर वास्तविकता यह है जिस खातेमें इन भोले- 
भाले आदिवासियोंका कजे लिखा जाताहै, इन लोगों 
की हिमायती सरकार भी उसे नहीं देखसकती । इन्हीं के 
बी'चसे उभरनेवाला नेता बसाई टुडू ही इनका त्राता बन 
सकताहै वीरसा मु डाकी भाँति । यही विश्वास लेखिका 
और उन लोगोंका हो चलाहै । जात-पाँतका भयानक 
भत यहाँमी इनका पीछा नहीं छोड़ता । नेताओंके यहाँ 
सवर्ण लोग तो चाय पीतेह प्यालोंमें, और बसाई टुडू 
को मिलतीहैं मिट्टीके कुल्हड़में। प्रताप लश्कर जसे 
नशं जमीदार और सन्तोष जैसे धूते सूदो रोने बड़ी 
चालाकीसे पूरी सरकारको खरीदकर मु डाओंके शोषण 
के अधिकारको निष्कंटक बना दियाहै। 


मुडांओं और सम्थालोंका यह संघर्ष अपनेसे अधिक 
शक्तिशाली सरकार और जमीदारोे हैं, फिरभी ये 
लोग अपनी जानकी वाजी लगाकर जूझतेहै, मरतेभी 
हैं और कभी-कभी मार भी देतेहें । पांच-पांच बार मत 
घोपितकर दिया जानेवाला बसाई टुडू एक प्रतीक बन 
गयाहै उन लोगोंका, जो मार तो दिये जातेहे लेकिन 
मरते-मरतेभी आततायियोंके मु हपर कालिख पोत जाते 
हैं । पुलिस अफसरकी चमचमाती हुई सफेद शठपर मु हृ 
तोड़ दिये जानेपर द्रौपदीका थूकना ऐसीही है । परि- 
स्थितियोंकी जटिलता, भयावहता तथा वर्तमात जन- 
मानसको यदि गहराईसे देखा जाये, तो शताब्दियोसे 
चले आनेवाले अत्याचारोंके विरोधमें कुछ वातावरण 
बनाहे । इन अनपढ़ असभ्य लोगोंको वीरसा और बसाई 
टुडू जैसे नायकोंसे मालूम पड़ गयाहै निर्धनता और 
शोषण ईश्वर या भाग्ये कारण नहीं है, दुराचारी, 
धूर्तनृशंस राक्षस और अन्यायी शोषक शक्तियोंका ही 
यह पडयंत्र है । यह नष्टभी हो सकताहै, यह विश्वास 
इन विद्रोहियोंका एकमात्र सम्वल हे । यहां शोषकोंके 
हृदय परिवर्तनके जादुई चमत्कारकी आशा नहीं है किसी 
को । परिस्थितियोंमें परिवर्ततकी चेष्टा है प्राणोंकी बाजी 
लगाकर । सफलता अभी नहीं है, पर वह भविष्यमें 
निश्‍चितही है, ऐसा एक क्षोण-सा संकेत इसमें है। 
अर्तिगर्भेमें सुलग रहीहै, उसके तपनकी प्रतीति, बाहर 
कुछ हो रहाहै। एकाध चितगारी कभी-कभी छिठक 
पड़तीहै । वही ज्वालामुखी बन सकतीहै, ऐसा लगता 
है 
घहराती घटाएं (कहानी संग्रह) : 

इसमें जमीदारों और पुरोहितों पंडितोंके दानवीय 
आधिक एवं धामिक शोषण और प्रशासतकी नपु सकता 
का रोमांचक विवरण हे । जोभी जमींदार और पंडोंके 
कुचक्रसे भागना चाहताहै, उसीको हत्या करवा दी 
जातीहै । पर कभी-कभी धार्मिक क्रियाओंके नासपर 
आदिवासियोंके द्वारा अत्याचारीकी बलि चढ़ा दी जाती 
है। शोषक और शोषित दोनोंही मारे जातेहें । आदि- 
वासी कौल स्त्री, झालो कुम्दत शाहुके चेहरेपर अपने 
और कुन्दनके बेटेकी चिताकी राख फेककर बोली “यह 
तेरे बेटेकी राख है । बेटेको मारकर नंगा होकर दाईसे 
नहाकर गद्दीपर बेठाहे । सर नहीं मु डायेगा, अशोच 
नहीं करेगा, तो तुझे निर्वंश कर दूगी।” इस बेटेंका 
कसूर यह था कि पांचवीं कक्षामें पास हो जानेपर आगे 
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पढ़ने चला गया । इसलिए उसे कुचलवा दिया गया कि 
आदिवासी लड़का बाहर जाकर पढ़े और सवर्णोक्रे 
सपूत फेल हो जायें । कितना दानवीय प्रतिशोध है । इस 
संकलनमें शोषणके विरोधमें आदिवासिगोंका संकल्पवद्ध 
अभियानभी दिखाया गयाहै । आखिर कोई तो होगा 
जुझनेवाला लाखों करोड़ोंमें ? 
जीवनके असह्य कष्टोंसे जूझते हुए भूखे अधभूखे 
रहनेके कारण बोने होते जानेवाले आदिव।सियोंके दुःख 
ददेकी कथाएं भी इसमें हैं। जो सहाथताके लिए आये 
हुए सरकारी अनाजको चुरा ले जातेहैँ, क्योंकि भ्रष्ट 
दुकानदार द्वारा वह वेच दिया जाताहै। प्राकृतिक 
प्रकोप, भ्रष्ट व्यवस्था और अन्धविश्वासकी जकड़नमें 
इन्हें पशुओंसे भी खराव बना दिया -''यदि यह (इनका 
दारुण जीवन) सच है और यह सचही है तो वाकी 
सव झूठ है यह कोपनिकसकी संसार रचना, विज्ञान, 
यह शताब्दी यह स्वाधीनता, यह्‌ प्लानोंके बाद प्लान ।” 
'नमक' कहानीमें आदिवासियोंकरे गांवमें नमक 
बेचना बन्दकर देनेपर नौना माटी खोद लानेसे, हाथी 
अपने स्वच्छन्द विहारमें बाधा पड़नेपर आदिवासियों 
को मार देताहै । यह अविश्वसनीय भलेही हो, पर है 
सच --“प्रत्यक्ष सत्य था कि हाथीने पूर्ति आदि आदि- 
वासियोंको मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप हाथी 
मरा । परोक्ष सच मानो कुछ और था । नमकके लिए 
इतना कुछ । उन्हें नमक नहीं मिलता । नमक खरीद 
सकते तो तीन आदमी ओर एक हाथी न मरता । इसके 
लिए कोई और जिम्मेदार है कोई और ? जिसने नमक 
नहीं बेचा वह या कोई और निपम, कोई और व्य- 
. वस्था ? जिस निग्रम और व्यवस्थाके अन्तर्गत नमक 
न बेचनेपर उत्तमचन्दका कोई अपराध नहीं है ।” (पृ. 
१३८) । केवल चौथाई मजदूरी मांगनेपर मजदूरोंको 
काटकर गड़वा दिया जाताहै। बेटेकी लाशको बाप गाइने 
के लिए विवश है बंधुआ होनेके नाते विवशता कितनी 
ही हो, कभी तो खूनमें उबाल आही जाताहे । इसलिए 
_ प्राणोंकी चिन्ता न कर अगले-पिछले सभी अत्याचारों 
का बदला जमींदारकी हृत्या करके दूलन जैसे लोग 
चुका लेतेहँ--खेती नहीं करू गा? क्यों नहीं करू गा? 
तुम लाशें गाड़ोगे ? मैं बनू गा लाशोंका जिम्मेदार ? 
क्यों बनू ? नहीं तो तुम गांव जला दोगे ? मुझे निर्वंश 
कर दोगे ? बहुत भच्छा है, लेकिन मालिक । सात-सात 
बे ही कब्नोंपर सिर्फ जंगली झाड़ियां और कांटेदार 


बर ३०-5०. 


पेड़ । अब तुम्हें गोली चलाने, घर जलाने और आद- 
मियोंको न जलाने दू'गा । तुम्हारे आदमी हैं, वे भी 
शायद मारें । कब नहीं माराहै मालिक ? या पुलिसने 
ही कव नहीं माराहै ? फिर मारेंगे, तो इस वार मरना 
होगा तो मर जाऊ गा । तुम मजा लूटकर भाग निकले। 
उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों मरू ? तुम शादी 
करो, दूकान चलाओ, दुल्हनियां लेकर सिनेमा दिखाओ 
और मैं मरू क्यों ? क्यों? ? क्यों ???” (पृ. १६८)। 

'धौली' कहानीमें धर्मके ठेकेदार धौलीको गांवमें 
रहकर वेश्यावृत्ति नहीं करने देते, ''दुसाध मुज औरतों 
के पेटमें इस (पवित्र और उच्च) कुलके मर्दोक्रे बच्चे 
पहलेभी हुएहैँ । इतनी खेती इतने वर्गीचे इतनी उर्वरा ? 
अछूत रमणियाँ, इतना सूदका साम्राज्य । सबकुछ 
संभालना होगा, इन धर्म-ध्वजधारियोंको । बड़े आद- 
मियोंको मौतपर किरायेकी रोनेवाली स्त्रियाँको 'रुदाली' 
के रूपमें रोनेका सफल अभिनय करना पड़ताहै, जिनसे 
चोरी छिपे जमींदारोंके कपूत वेश्यावत्ति करते और 
करातेहैँ। 'डाइन' कहानीमें भूत-प्रेत-अन्धविशवासके 
कारण, जिसकी जमीन हड़पनीहो, उसे डाइन घोषित 
करवा दिया जाताहै । शताब्दियोंके अन्धविश्वास इन्हें 
कुंठित, विकृत--और दूषित कर रहेहैँ। इन जातियोंके 
भोलेभाले जीवनको त्रस्त करनेवाले शोषक, मक्क्ार, 
धूतं, पंड, ठेकेदार और इनसे जूझनेवाले जीवनके शर- 
माओोंकी ये कहानियां हैं, जो अपनी सीमामें और कभी 
कभी उससे बाहर जाकर जमीदार, महाजन, अफसर 
और पंडोंके चतुमु खी शोषणके चक्रव्युह्को कहीं-त- 
कहीसे तोइतेहे, भलेही थोड़ी देरके लिएही सही । 
प्रतिशोधकी पतली-सौ पगडण्डी शोणके इस बीहड़ 
जंगलमें दिखायी पड़तीहै । आदिवासियोंको लेकर 


~ 


इतना सशक्त कहानियाँ शायदही किसीने लिखीहों । 
भटकाव (उपन्यास) 


“भटकाव' उपन्यासमें धीमान राय जैसे साहित्य- 
कार केद्धमें हैं, जो सुरक्षित लेखनके पक्षधर हैं। अपली 
वीभत्स और भयंकर समस्याओंको अनदेखाकर दूर- 
दराजकी समस्याओंपर गोलमटोल ढंगसे थे लोग लिखते 
हैं । वास्तविक समस्याओके मुल कारणोंको छूते नहीं । 
क्योंकि इससे प्रतिष्ठा-पद-पैसा और सुविधाके नष्ट 
१! खतरा हे । आदिवासी जीवनपर सच्चा लेखन 
इसीलिए नहीं के बराबर है, और जो में 

| १ कुछ है उसमेंसे 
अधिकांश विश्वसनीय और प्रभावशाली नहीं है । 
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अवलांत कोरव (उपन्यास) 

आदिवासियोंके जुझ्ञारूपनको नकारकर उनके मनो- 
वलको तोड़नेका घृणित षड्यंत्र किस प्रकार हो रहाहै, 
इसका लेखाजोखा 'अक्लान्त कौरव' उपन्यासमें दिया 
गयाहै । सानि व्रप्त्रपाणि जैसे पार्टीके ठेकेदार जिनके 
घरपर आदिवासी शाम मनायी जातीहै विदेशी शराव- 
कबाब और रंगॉनीके साथ । द्वैपायन जैसे बुद्धिजीवी 
रिसर्च स्कालर हैं, जिन्हें सुविधाएं देकर खरीद लिया 
गयाहे और अव जिनका काम रह गयाहै सन्थाल आदि- 
वासियोंके बारेमे गलत वाते सिद्धकर प्रचारित करने 
का । उनमें. फूट डालकर वीरसा मुडाके विद्रोहका 
प्रभाव मिटानेका, आदिवासियोंमें निष्ठासे काम करने 
वालोंके मनोबलको तोड़नेके लिए यह भावना भरता 
कि सन्थाल लड़ाकू हेंही नहीं। संघर्ष कर ही नहीं 
सकते । जो कुछ पहले संघर्ष हुआहै, उसका कोई प्रभाव 
हेही नहीं । अतः इनमें काम करना व्यर्थ है रेतमें नाव 
चलाने जैसा | यह पडयन्त्र वैचारिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, साम्राज्यवादी अमरीकाके इशारेपर हो रहा 
है। आदिवासी सम्थालोंका जीवन नरक हो रहाहै 
जोतदार, पुलिस, बिके हुए बुद्धिजीबियों, ऐश्वर्य सम्पन्न 
और व्यावहारिक नेताओंके कारण । बड़ेसे बड़ा जोत- 
दार पार्टी फंड देकर अपनी बेनामी जमीन बचा लेता 
है। ख'खार अपराधी और बदमाश लोग स्थातीय या 
प्रदेशीय नेताओंके चुनावमें काम आनेके कारण, भ।ले- 
भाले आदिवासियोंका खून चूसतेहें । किरायेके नेताओंके 
बलपर चलनेवाली समानान्तर लेबर यूनियर्नोक्रे लोग 
सीधे सच्चे जुझारू पार्टी कार्येकर्ताओंका विरोध करतेहे 
उनका मनोबल तोड़कर, पार्टी बॉस सानि वज्रपाणि 
दवै पायन जैसे रिसचे स्कालरको पहलेसे ही निष्कर्ष 
डिक्टेट करा देतेहँ, केवल इसके लिए प्रमाण जुटानेहें 
और उनके मुहू और दिमागमें ये प्रमाण ठूसनेहैँ। 
फिर उन्हें उगलवानाहै । टेप करनेके लिए सन्थालोंकी 
एक शादीमें दवै पायन गयाथा उनके गुप्त जीवनपर शोध 
करनेके लिए, तब एक बूढ़ेने कहाथा--''जोतदारका 
सिर काटकर आयाहूं इसीलिए नाच-गानेमें रौनक बढ़ी 
है।” (पृ. १३०) । 

इन्द्रके साथ आ।दिवासियोंमें फंसा है दव पायन, जिसको 
शीशा दिखा दियाहै इन असभ्य लोगोंने । पहेले माधव 
उसके बाद पवनने अपने गुस्सेल काले पंजेसे उसके 


आत्मविशवासके नकली आवरणकी केंचुली उतार फेंकी 


है । ह्विस्की पीकर दवौपायन इच्धसे वोला--'मैं प्रमा- 
णित कर दुगा कि सन्थाल लोग कतई लड़ाकू नही हैं, 
समझे छोकरे। सन्थालोंको आसानींसे लालच देकर 
फूसलाया जा सकताहै। बदला जा सकताहै। तुम 
समझा पा रहेहो, आदिवासी समाजकी आदिम एकता 
हेही बहुत खतरनाक । वे बंटे रहें तो हम बने रहेंगे, 
वे एकजुट होगये तो हमारा खात्मा होजायेगा ।” 

यह षडयन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर चल रहाहै। 
लेकिन दिलीप सोरेन क्वेपायनसे कहताहै --''बाबा 
तिलका मांझीका नाम भूल गये ? सिन्धु कानूके हुलका 
पता है ? सन्यालोंने लहु दिया । नक्सली गांव छोड़कर 
शहर नहीं गया । वसाई टुड़ने सन्थालोंको लेकर लड़ाई 
चलायी। अब तुम लिखित प्रमाण रख जाओ कि 
सन्थाल हर प्रकारसे डरपोक है। पर आदिवासियोके 
दोस्त वनकर आये लुम लोग कोन हो ? शिक्षित 
सन्थाल और नंगे सन्थालोंमें फूट चाहुतेहो” । और 
आक्रोगमें आकर दिलीप सोरेनने ह पायनको नीचे 
खदानमें गहरे पानीमें उठाकर फेक दिया | (पृ. १३५) । 

इसी प्रकार रतन डोमने रोतोनी साहके भाईका 
सिर काट लियाथा । इन्द्रने साति वञ्रपाणिको उठाकर 
हवामें घुमा दियाथा । धरतीपर पटकना चाहताथा, पर 
ऊपरसे ही छोड़ दिया । इसी इन्द्रपर प्राणघाती हमला 
हुआ । पुलिस मिलट्रीने कई सन्थालोको भून डाला। 
काली साँतराको मार दिया, उसकी हडडी बटोरकर 
लानेवाले बेतूलको साफ करवा दिया । 

इन सन्यालोंमें काम करनेवाले कुछ निष्ठावान्‌ 
सक्रिय युवक हैं, जिनकी टक्कर प्रत्येक मोड़पर इन्ही 
सबसे होतीहै । मरते ये युवकभी हैं शरीर और मन 
दोनोंसे । लेखिकाकी प्रत्येक कथाकृतिमें यह टकराहट 
है अधिकांशतः असफल, अपवादतः सफल । लेकिन 
असफल होनेपर भी निरर्थक नहीं हैं क्योकि शोषक 
सर्वव्यापी है और ऊपरसे बड़े मधुर ओर कोमल । 
ईमानदार कार्यकरत्ताओंको वरगलाये रखतेहें नक्सली 
मत बनो | कानून अपने हाथमें सत लो । भड़काओ 
मत / शान्तिसे काम लो | जनजागरण करो | लड़ो- 
भिड़ो मत | न ही उक्रसाओ ।'' 

इन्हीं जुझारू कार्यकर्त्ताओंके कारण राजनीतिका 
यह धन्धा खतरनाक भी होता जा रहाहै । अधिक हाप- 
तोबा करनेपर सी अपराधीका लाइसेन्स जब्त हो 
जाताहै । किसीको दोबारा ठेका नहीं मिलता । सरकारी 


'प्रकर'मागशोष' २०४७-५१ 
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योजनाएं अधिकांशतः कागजोंपर है । उनसे उतरकर 
घन नेताओंकी जेबमें पहुंचताहै, और कुछ बंटताभी हे 
तिहाई चौथाई । इसमें “जो वाधक होतेहे उन्हें कभी 
प्यारसे और कभी मारसे समझा दिया जाताहै। यदि 
सन्थाल कुछ कर बैठे तो पूरेके पूरे गांवको भून डाला 
जाताहै । अपराधीको पकड़कर फांसीभी देदी जातीहै। 
लेखिका शोषकके अत्याचारोंको देखतीहै और 
देखतीहै इनके विरोधक्रो भी । प्रत्येक कृतिमें एक-न- 
एक हत्या । क्या इसे लेखिकाका समर्थन माना जाये ? 
इत्या तो शोषितोंकी भी होतीहै। तो क्या यहभी 
समर्थन है ? नहीं । दीनदलितोंके प्रति स्पष्टतः ही 
उसकी सहानुभूति है। विके हुए बुद्धिजीवी बहुत 
चालाक दोगयेहैँ और खरीदार तो चालाक हेंही । ये 
बुद्धिजीवी प्रतिद्वन्द्वी सेमेके पीले रुपये भी ले लेतेहैं और 
अमरीकाकी ओरभी दोडतेहें । इस आन्दोलनकी सफ- 
लतामें ऐसे बुद्धिजीवी बहुत खतरनाक हैं । 
१०८४बे की मां (उपन्यास) : 
उपयुक्त शोषणके दातवीय दुष्चक्रको तोड़नेका 
स्वप्न देडनेवाले अति उत्साही युवकोंकी कथा इसमें है, 
जिन्हें व्यवस्था भोर कातूनके नामपर दबा सकनेमें अस- 
फल होनेपर सरकार गु डईसे उन्हें मरवा देतीहै। 
नक्सलवादियोंकरे दमनपर यह उपन्याम लिखा गयाहै 
समें अभिजात वर्गके दिव्यनाथ अपने नक्सली बेटेकी 
हत्याको छिपानेके लिए ऐड़ी चोटीका पसीना एक कर 
देतेहँ । भलेही टाइपिस्ट लड़कीसे रंगरेलियां मनातेहैं । 
इनके बड़े लड़के-लड़कियां सव अँरिस्टोक्रट 
हैं नक्सली ब्रतीकी लाशके सामने इनकी जिन्दा लाशों 
अधिक सडा गली लगतीहें । नक्सलीकी मां सुजाताका 
अन्तद्वान्द्र बड़ा ही तीखा दिखायाहै जो संवेदनशील 
पाठकको झिंझोड़ देताहै। 
चेट्टिमुडा और उसका तीर' (उपन्यास) : 
ह उपन्यास वीरसाकी परम्परामें उत्पन्न चेट्टि 
मु डाके नेतृत्वमें लड़ी जानेवाली' लड़ाईका साहित्यिक 
आलेख है । तीरथनाथ जैसे महाजन दस पाई कर्ज देकर 


दस जन्म भी बेकारीसे छुटकारा नहीं देते । सात रुपये 


के स्थानपर दो रुपये मजदूरी देकर भी वाहवाही लूटने 


वाले आधुनिक शोषक हरवंशचन्द्र हैं। आदिवामियोंके 


क्षधर पत्रकारको ट्रकसे कुषलवा दिया जाता 
घान में हों-हुल्ला मचनेपर, कमीशन बेठनेपर 
ड्राईबरको दो सालकी सजा हो जातीहै लेकिन 


असली अपराधी इस ड्राईवर को दो टूकोंका मालिक 
वना देताहे । विदेशसे लौटे भारतके पिछड़े अंचलमें 
काम करनेवाले अमलेश खूरानाभी हैं, जो अत्याचारकी 
रिपोर्ट भेजना चाहतेहैँ, पर कथित समझदारोंके द्वारा 
उनका मनोबल तोड़ दिया जाताहै । नायक चेट्टिमु डा 
की बुद्धि दर्शनीय है । वहस्वरूपनाथसे कहताहै--'तुमने 
जिस लड़ाईकी बात कही, वह अच्छी है । पर होनेवाली 
नहीं । पुलिसके बराबर हों तभी तो लड़ेंगे नहीं तो 
अंतमें पुलिसही जीतेगी ।” (पृ. २१०) । 

इसलिए संगठन चाहिये । संगठनमें बल प्राप्त करने 
के लिए नित नये किस्से लोकगीत बनते जातेहैं। 
“ये लोग बहुत आवश्यकता पड़नेपर ही गीत 
लिखतेहें । सभी लोग पानीकी तरह अलग-अलग हाथ 
मारकर भाग रहेथे गीत बांधकर ये लोग सहारा ढू ढ़ते 
हैं।” (पृ. १७१) । वीरमाके जन्मकालमें ही उसके 
विलक्षण व्यक्तित्वके विषयमें मु डा लोगोंकी आस्था 
लोकगीतोंमें प्रकट हुईथी । वीरसाकी ही तरह चेट्टि 
मुडाभी न तो किसी अन्धविश्वासको जन्म देताहै और 
न ही किसी अंधविश्वायकों पुष्ट करताहै--“मन्तर 
नहीं, अभ्यास ! अभ्यास !! अभ्यास !!!” (पृ. 
१५२) । तीरथनाथ जैसे नराधम धर्मकी आड़में शोषण 
करतेहें --'यह धमं नहीं है।' धरती रहतीहै मालिक 
महाजनकी । मु'डा-दुषाध धरतीके मालिक हों, यह 


परमात्माकी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो उनको 
धरती न गिलती ! ” (पृ, १८४) 


आदितासियोंके लिए कल्याण योजनाभी व्यर्थ है 
क्योंकि कचहरी जानेपर वहां---उकील, पेशकार मुडा 
उराव, अछूतोंकी चमड़ी नहीं छोलते ? (पृ. २७७) । 
जबतक दिकू (शोषक) लोगोंके हाथमें कानन बनाने 
का सामथ्य है, तवतक दिकका ही हक देखेंगे । ( 
२७८) । क्योंकि 'एक टोकरी गेहंके लिए आदमी 
जनको जनम-जनम खरीदताहै, वे एक कट्टा जमींन 
छोड़ेंगे ! महाराज ?' (पृ. २८०) । हमारे लिए काम 
करना चाहो तो, हम लोगोंके बीचमें रहो, हम लोगोंको 
शिदाश्रो जिससे हम अपना हक खुद समझें ।” (पृ. 
२५१) ।“°*'“"'ढरमेमे काम नहीं चलेगा लेकित बलि 
के बकरेकी तरह मरनेसे भी फायदा नहीं ॥” (पृ. 
२८२) । बुरा मत मानना, सांपसे जो न डरे वह बेव- 
कफ होताहे । (पृ. २६८) 


इस प्रकार शोषणका संगठित होकर विरोध करता 
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उत्तेजित होनेपर शोषकोंक़ी हृत्या करता मारपीट लूट- 
मार भी दिखायी पड़तीहै । पचास हजार चंदा देनेवाले 
तीरथनाथक्रो गहपर भी डाका पड़ताहै। शोषितभी 
मर रहेहें और शोषकभी । पाठक यदि सन्तोषकी सांस 
नहीं ले पाता, तो निराशभी नहीं होता । जिसे नमक 
के पानीमें पकाया हुआ टाटो अर्थात्‌ साग-पात मिल 
जाये, वह परम सुखी हे । ऐसे लोगोंको मिलनेवाले 
चौथाई वेतनसे भी जब राजनेताओंक्री शह पाये हुए 
गुडे चौथाई भागका बट्टा मांगते, जब उनसे वेगार 
लिये जानेपर जिन्दा रहने लायक भातभी नहीं मिलता 
तब ये क्या करें ? शोषितको भी अब मालूम पड़ गया 
है कि यह व्यवस्था अटल नहीं हे । अभी दस पांच साल 
में कुछ खास होनेवाला भी नहीं । 
शालगिरहकी पुकारपर (उपन्यास) 

इस उपन्यासमें सन्थाल और पहाड़ियोंके लोम- 
हर्षेक विद्रोह-हुलकी गाथाहै । दिनमणि भोलेभाले 
सन्थालोंक्रो फुसलाकर जंगलका रास्ता मालूम करना 
चाहताहै हालांकि भेद-खुल जानेपर उसका सिर काट- 
कर फैक दिया जाताहे । अंग्रेज और उनके इतिहास- 
कार बड़ी चालाकीसे अपनी करतूतों ओर असफलताओं 
को छिपातेहँँ । प्रमाण है तिलका माझी द्वारा मारेगये 
क्लीवलैन्डको समाधिपर, लाडे कर्जन द्वारा, लिबवाया 
गया यह लेख--''तलवारसे नहीं, प्रेमसे उन्होंने जीता 
था राजमहल । जंगल सीपान्तके लॉ-लैस बर्बर आदि- 
बासियोंको जीवनका मर्म समञ्ायाथा | (पृष्ठ ६०) । 
पिछले सौ वर्षोके लगातार संघर्षकी अनेक गाथाएं 
शान्त गम्भीर रसिक पाठकके मनमें भूचाल उठातीहुँ । 
अधिकांशतः शोषित सर्वहारा खोजनेके स्थानपर बुद्धिः 
जीवी माक्सवादी लोग अपने पूर्वाग्रही दुराग्रहोंको 
थोपतेहैँ, केवल सैद्धान्तिक बहस करके "दिग्विजय 
करना चाहतेहैँ । पर महाश्वेताजी अन्य कथित 
यथार्थवादी कलाकारोंकी भाँति निराशा-कू ठा 
नहीं फैलाती, अपितु शोषितों द्वारा लिया गया बदला 
भी दिखातीहै । यद्यपि इस उपस्यासके नायक तिलका 
माझीकीभी हत्या होतीहै, फिरभी मरते-मरते उसके 
अधरोंपर हुल अर्थात्‌ विद्रोहका स्वर गूंजताहै । 
प्रेतात्मा (उपन्यासिका-संकलन ) 

'प्रेतात्मा' उपन्यामिकामें आदिवासियोंको सर- 
कारसे मिलनेवाली जमीनको हड़पनेका प्रयत्त दिखाया 
गयाहै । जित लोगोंकी जमीन हृड्पमेमें जमींदार अस- 
फल रहतेहुँ, उत सबको डाइन-भूतती घोषित करवा 


देनेकी एक नयी चाल राजा बाबूने अपनायीहै । एक 
गंजेडरीको पटाकर आदिवासीं युवक नेताकी माको 
डाइन घोषित करवा दिया जाताहै। अपने घरकी 
पढ़ो-लिखी लड़कियोंके द्वारा बुखारमें बड़बड़ानेमें निक- 
लतेहैँ इन डाइनोंके नाम । धूर्तं नीचताकी चरम सीमा 
है यह । सोमराई अपनी माँको डाइन घोषित करनेका 
विरोध करताहै। अमरीकी इशारोंपर नाचनेवाले 
ईसाई मिशनरियोंकोभी उघाडा गयाहै जो आदिवासियों 
को भूतप्रेतोंमें विशवास करनेवाला सिद्ध करतेहें “यह 
डाइन है कि नहीं, इसे लेकर तुम्हारे विलायती मालिकों 
को क्यों सरदर्द हो रहाहै ? डाइनमें ज्ञान-विज्ञान क्या 
है ? बेटा ! तुम्हीं लोग प्रचार करतेहो कि हम जंगली 
हैं, डाइनमें विश्वात करतेहैँ, जबकि हमारा समाज 
आगे बढ़तेको आतुर है ये वात तुम कभी नहीं लिखते।” 
(पृष्ठ ११८) । इत सन्वालोंमें ग्रामीण चेतना और 
अस्तित्व चेतनाभी आ रहीहै असंगठित और असमथ 
होनेके कारण विरोध, इस समय सफल नहीं हो रहाहै, 
कोई-फोई युवक शोषणके इस चक्रको तोड़नेका प्रयत्न 
करताहै । शताब्दियोंके शोषणकी परम्परा ट्टनेवाली 
नहीं है, पर यह अटूटभी नहीं है। 

लेखिकामें न तो अत्यधिक उत्साह है ओर न 
निराशाधिक्यही । शोषितोंमें अपनी दुर्वेलतासे उबरने 
का प्रयासभी दिखायी पड़ताहैँ। राजा बाबू अपनी 
स्वार्थ सिद्धिके लिए भूतप्रोतके प्रति अन्धविश्वासको 
हथियारके रूपमे प्रयोग करतेहें ~“'आप जिसपर खफा 
हों वही डाइन (१२२)। जहां डाक्टर नहीं, अस्पताल 
नहीं, बौमारीसे लोग मर रहेहो, वहां बीमारीही डाइन 
है। एक-दो लोग बात फेलातेहें कि गाँवके लोगोंको 
डाइन मारतीहै । पर यह क्या सुन रहाहू कि समाजके 
प्रतिष्ठित और सभ्य तथा धनी लोगोंने डाइन देखी, 
विश्वासही नहीं होता।” (पृष्ठ १११) । शोषणको 
धूर्तताका घितौता हथकण्डा है यह । दिक्‌, सुदखोर, 
महा नकी दो पीढियां और उनके शिकार स्यालको 
तीन पीढियोंके शोषण तथा उसके प्रतिकार करनेवालों 
के साहस बुद्धि और संगठन-कोशलकी गौरव गाथा है 
यह्‌। शोषित लोग संकटमें एऊ-दूसरेका साथ देतेहै 
उनका एक मन धान दस सेरमें तुलताहे ओर महाजन 
का दस सेर एक मनमें तुलताहे । “जीवनमें दिकू घुस 
गया तो फिर जीवन जल जायेगा ।” जेसी चेतावनी भी 
है इसमें, तभी तो सूदखोरसे मदन कहताहै “तू बेईमान 


'प्रकर'--मागेशोष २०४७-५३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(इ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहब, बेईमान तेरे जमीदार' पुलिस सब वेईमान।” 


4५ (पृ. ११४) अंग्रोजीके राजनीतिक और भारतीय सूद 
| खोरोके आथिक शोषणका प्रतिकार १५५०में सन्थाला 
§, ने क्रिया । भूख क्या तेरी अकेली है । माझी पारातिक 


और जगमाझी जिसके पास जो कुछ था, उसने वह लुटा 
दिया । वे भी अब जंगलोंमें घूम रहेहैँ ॥ (पृ. ११६)। 
इस प्रकार दीक्षित कियाहै अन्य सन्थालोंक्रो । शोषण 
है के सक्रिय विरोधका इतिहात लिखकर, लेखिकाने 
शोषण समाप्तिके लिए पाठकके मनमें एक पृष्ठभूमि 
तैयार कीहै। उस पाठकके मनमें जिसमें कुछ लेखक 
अपनी कू ठा, विराजा, विकृति, पूर्वाग्रह या दुराग्रहकी 
घिनोनी ओर अमानवीय सडांध भर रहेहैँ, या अपराध 
या संक्सके झूठे-सच्चे किस्से चटपटी भाषामें चटकारे 
लेकर लिख रहेहें । 

“मूर्ति! उपन्यासमें भी निकम्मे प्रशासकको जनसेवा 
के लिए, बाध्य होनेके लिए तैयार होता दिखायाहै । 
ग्राम बोङला (उपन्यासिका-संकलन) 

ह “प्राम बांडूला में सात उपन्यासिकाएं हें । इसी नामं 
F की उपन्यासिकामें आदिवासियोंमें फूट डालकर आपस 
|, में लड़बानेका षड्यन्त्र और इसे विफल करनेवाले 
f सुकुमार जानाको हत्याका प्रयास है । वाम फ्र टमें दरार 
का पड़ना और राजारामकी पत्नीको शोपकोंक्रे एक 
- वर्ग ओझाओंके द्वारा डाइन घोषित करवाना दिखाया 
गयाहै । ननी असे शोपकोंनें कुछ मानवता शेष है। 
सारे शोषितोंक्रा संगठन होताहै । एक-दो उग्रवादियोंसे 
हत्याका प्रतिशोध तो सम्भव है, लेकिन समस्याक 
समाधान नहीं मिलता । इसलिए यहां प्रतिशोधमें हत्या 
नहीं है । अपितु शोषणका विरोध है । लगताहै हत्याके 
माके संकटों और अव्यावहारिकताको देखकर शोपणङ्गे 
३ विरोधके मार्गेकी ओर संकेतही कियाहै लेखिकाने । 
दूसरी उपच्यासिका 'सीमान्त'में एक भिन्त प्रकार 
का शोषण है, बापके द्वारा बेटीकी अपनी उम्रके बढ़े के 
साथ रुपये लेकर शादी करानेकी । माँका उदाहरण देने 
पर बेटी मयनावती कहतीहै --''यदि मांने गूं खाया तो 


क्यों बाळं” (पृष्ठ १२२)। वापको भी उस कथित- 


हरी शोषक ही नहीं अपनोंके द्वारा शोषणभी कम 
_ खतरनाक नहीं है । आदर्शके लिए मर मिटतीहे मयना- 
ती ] दः ९ छोड़कर अपने प्रेमी छलाँगफे साथ भाग 
तीसरी उपन्यासिका 'अंधेरेमें' पुलिसके न्याय- 


प्रिय जझारू दरोगाको गाथा है, जो अपरा धियोंको दण्ड 
दिलानेका प्रयास करताहे । अपराधी उत्तेजित होनेपर 
अंधेरेकोही फाड़ डालनेके लिए उद्यत हो जातेहें । लक्ष्य 
के प्रति अकेलेही बढ़ते चलनेकी जिजीविषा इसमें 
दिखायी गयीहे । चौथी उपन्यासिका 'राजा'में आदि- 
वासियोंके पुराने स्वतन्त्रता-सेनानी गणपति मालकी 
गौरव गाथाहै, जिन्होंने सरकारी सहायता इसलिए 
ठुकरा दी कि सूची बनानेवाला वही व्यक्ति था जिसने 
स्वतन्त्रता-सेतानियोंको पकड़वायाथा। क्योंकि धरते लोग 
स्वतन्त्र भारतमें स्वन्त्रता-सेनानीही' नहीं उनके संरक्षक 
भी बन गये | गणपति मालते गाँववालोंको झील खुदवाने 
के काममें लगाया, अपने पुवंजोंको दिये गये पाँच गांव 
फो राजाज्ञा खुदी पटियाको खोदनेके लिए । पटिया तो 
तो नहीं मिली, लेकिन झील खद गयी अकालसे लड़ने 
के लिए, और मछली पालनके लिए | अन्धविशबासों 
ओर लोक-बिशवासोंका सहारा लेकर गणपति मालने 
आदिवासियोंको निष्क्रिय और परोपजीवी न बनाकर 
उद्यमी बतायाहै । पर इन स्वतन्त्रता सेनानियोंमें भी 
जात-पांतकी बीमारी है। पहले देशद्रोह किया परा- 
धीनताके समयमें और अब चालाकीसे स्वतन्त्रता सेनानी 
बनकर कोटा परमिट लाइसँन्स झटककर स्वाधीनताका 
सुख भोग रहेहेँ । एक तेजस्वी स्वाभिमानी योद्धाका 


चरित्र लिखकर ड्वते हुए जीवन-मुल्योंक्रो बचानेका 
प्रयास इसमें है । पार्टी दफ्तरमें बैठकर नहीं, आदि- 
वासियोंके साथ कीचड़में धंसकर झील खोदनेका निर्दे- 
शन कियाहै, जो व्यावहारिक आदर्शका रूप है । 
पाँचवीं उपन्यासिका 'स्वदेशकी धूलि'में आदिवा- 
सियोंमें निःस्वार्थ सेवा करनेवाले स्वदेश बाब्रुको अव- 
सरवादा, धूत, पसा-परस्त, ग बदमाश, व्यथका 
समझकर भुला देनेका षड्यस्त्र करतेहें । इस पड्यन्त्रमें 
वे लोगभी हैं, जिनके विरुद्ध स्वदेश बाबूने 'तेमागा 
आन्दोलन' छेड़ाथा । ये लोग स्वदेश बाबूकी स्मृतिमें 
होनेवाली समामें अंड़गा लगातेहै । ये ही लोग निष्ठा- 
वान्‌ लोगोंको स्वदेश वाबूको आतंकवादी बताकर हतो- 
त्साहित करतेहैँ स्मृति सभा करतेके लिए । बलिदानी 
वीरोंकी लोमहर्पक गाथा कहने-सुननेवाले दुलेम होते 
जा रहेहें । फिरभी ये दुलंभ लोग अपने सीमित साधतों 
से ही स्वदेश बाबुको श्रद्धा सुमन अधित करतेहैं । प्रामा- 


णिकता और कलात्मकताका विचित्र समन्वय हुआहै 
इस प्राणवन्त साहित्यमें । रसिक ओ राव जैसे सामान्य 
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जनोंके मनमें स्वदेश बाबू जीवित हैं अतः यह कथा 
हताशाके धु धलकेमें नहीं छोड़ती । 

छठी उपन्यासिका 'लाइफर' है, पत्तीको मार 
देनेत्राले सब्थालकी कहानी, जो स्वयं आत्मसमर्पणकर 
लाइफ 'अर्थात्‌ आजीवन केद पाताहै । पर अच्छे चाल- 
चलनके कारण जल्दीही छट जानेपर वाहर तिकलकर 
भी उसकी मानसिकता आजीवन कैंदीकी ही होती हैं । 
दारोगाके यहाँ नौकरी करनेपर कहीं उसे नीमके तेल 
की गन्ध मिल जातीहै, और उसके मनमें सोयी हुई 
पुराने साथियोंकी याद जग जातीहै, और वह नोकरी 
छोड़कर अपने लोगोंमें मिल जाताहै । आदिवासियोंको 
सुविधाएं नहीं रोक पातीं। अन्तिम उपन्यासिका है 
“ते पान्तरी' निस्वार्थ सेवी दनुज वावुकी पालित विधवा 
और असहाय पुत्री, खलनायक मति सांतराकी बीमार 
पत्नीकी सेवाके लिए रख ली जातीहै, जो मति सॉलरा 
के चंगूलसे निकल उसका भंडा फोड़कर एक युवकके 
प्रति आकृष्ट हो जातीहै । इस प्रकार इन सातों उप- 
त्यासिकाओंमें शो पितोंके जीवनमें विवशता और आक्रोश 
के चक्र और प्रतिरोध एवं समर्पणक्रे द्वन्द्को व्यक्त 
किया गयाहै । शोषणके विरुद्ध पतपती चेतनाको दिखा- 
कर जागरूकता और विरोधका वातावरण बनाथाहै॥ 
अभी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल रहीहै। फिरभी 
छुटपुट प्रयास उपेक्षणीय नहीं हैं क्योंकि इन्होसे महा- 
संघर्षकी चिनगारी फूटेगी । अपने पैरोंपर खड़े होकर 
अपने अधिकारोंफ़ा अनुभव करते हुए जूझनाहे । सफ- 
लतामें अड़ंगा स्थायी नहीं है कभी-त-कभी तो टलेगा 
ही, ऐसा संकेत लेखिकाते दिथाहै । 
दौलति : तीन उपन्यासिकाएं 

'दौलति' संकलनमें तीन उपन्यासिकाए हें । पहला 
“दौलति? ही है, जिसमें आदिवासी सित्रियोंको बंधुआ 
बनाकर वेश्या बनानेका राक्षसी कारोबार किया जा 
रहाहै । एक औरतको तीन सो रुपयेमें खरीदकर उसके 
यौन शोषणसे चालीस हजार रुपये कमाकर उसे भिख- 
भंगी और मरणासन्न बनाकर सड़कपर खदेड़ दिया 
जाताहै । बन्धुआ गनो रियाको हुलमें जोत दिया जाता 
है, क्योंकि उसकी असावधातीसे अमींदारके बेलको बाघ 
खा जाताहै । शहरके ब्राह्मण देवता परमानन्द मिश्र 
दौलतिको पाडी भिजवातेहें । एक साधु राम नामका 
जाप, भजन-पूजन-भो जन भण्डारा करतेहैं हृदय परिवतेन 


के लिए । भुवनेश्वर चाचा सहृदय हैं, लेकिन कुछभी 
करनेमें असमर्थ । बानो नागेशिया शहरमें जाकर 
कोयला खदानके ठेकेदारके गु डे मस्तानकी ह॒त्याकर 
देताहे, उसके कुकर्मोके कारण । ब्राह्मण परमानन्द मिश्र 
मजदूरोंकी बहन बेटियाँ खरीदकर ले जातेहै, वेश्या- 
लयके लिए और ठेकेदार लाठियाकी राक्षक्षी कामवा- 
सनाकी भट्टीमें दौलतिको झोंक दिया जाताहै । लेकिन 
सौमिनी जेसी स्त्रियांभी हैं, जो निकल भागतीहैं सड़क 
पर भिखमंगी वनकर, दुराचारसे उत्पन्त सत्तानके पास 
क्योकि वेश्यालयमें बच्चोंसे मिलनेकी आज्ञा नहीं है। 
अत्याचारके विरुद्ध यहांभी चेतना सुगबुगा रहीहै। 
अत्याचारोंको रोकनेवाले अनेक व्यक्ति और संस्थाएं हैं, 
लेकिन सब असमर्थ । धरती और रोटी कपड़ा न रहने 
पर कर्जा लेकर बन्धुआ मुक्ति आन्दोबनकी जटिलताओ- 
बिषमताओंका पूरा लेखा-जोखा इसमें हैं। अभी 
निष्ठावान्‌ और जुझारू लोग इसमें जुड़नेहे । दौलति 
की लाश चूनेसे वने भारतके नक्शेपर फेलो हुईहै, जो 
समस्याको चिन्ताजनक विस्तारको प्रतीक लगतीहै । 
दूसरी उपन्यासिका 'प्लामो'में वासमती दुराचारी 
सवर्णके हाथको हँसियेसे घायलकर देती है । साधो जैसे 
युवक उन अपराधोंके विरुद्ध संगठित होतेहे । वासमती 
के भ्रष्ट पति ननकूको भी सजा मिलती है; और वास- 
मतीको उसमे मुक्तभी करातेहैँ । वासमतीका दराचारी 
सवर्णके हाथको हुंसियेसे घायल करनेका बदला नहीं 
लिया जाता क्योंकि इन्हीं बंधुआ लोगोंके कहनेपर ही 
जमीदार बंधुआ रखनेके जुमंसे मुक्त हो सकतेहे । 
ये फिर बंधुआ हो जातेहें । पानीमें रहकर मगरसे बेर 
कैसे हो ? क्योंकि नोकरशाही इन्हीं सवणोंपर आधा- 
रित है। फिरभी कानून बननेसे कुछ चेतना तो आयी हीं 
है, व्यंग्य विद्रूपके द्वारा भी इस दुराचारका विरोध होता 
है। “अवैध सन्तानोंसे सबको (निम्नवर्गीय स्त्रियोंकी) 
गोद भर देतेहैँ और चुनावके समय उन्हींको माता बहुन 
कहकर सम्बोधित करतेहैँ । उनसे ऐसे सम्बोधन सुन- 
कर घृणा होने लगतीहै। उच्च वण कि मु हूपर थूकनेकी 
इच्छा होतीहे''' जिन राजपूतोंने उस ब्राह्मणको मारा 
था वे उसे पूजाके दिनोमें प्रणाम करने जातेहें । दपेचस्द्र 
उनसे न बातचीत करता न हो, उन्हें आशीर्वाद देता, 
जो हाथ उसे प्रणाम करनेको बढ़ते, उतपर लात मारने 
की इच्छा होती । किन्तु ऐसा वह नहीं कर पाता और 
मनही मन घुटकर रह्‌ जाता । (पृष्ठ १०३) । 
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पन्द्रह रुपयेका कर्ज लेकर तीस साल तक बेगार 
करता रहा । उसका बेटा पंद्रह सालतक वेगारीके बाद 
मर गया । उसके बाद उसका बेटा पच्चीस सालसे बंधुआ 
बेगारी कर रहाहै । पन्द्रह रुपयेका कजे साठ सालमें 
भी नहीं चुका । सरकारी सहायता प्रधानके मार्फतही 
आतीहै, बहुत कुछ बीचमें हडप लिया जाताहै। फिर 
भी विरोध तो होही रहाहै। यथार्थ दृष्टिसे अंकन किया 
है परिस्थितियोंक्रा । 'फ्लामौ'का अन्त निराश नहीं 
करता । प्रथासोंक्री सफलताके प्रति आश्वस्त करताहै । 
शोषणका चक्रव्यूह कहींसे तो टूटा । अत्याचारी निःशंक 
नहीं है । दलित वगंसे ही उत्साही जूझारु सामने आ 
रहेहैँ । 

'झालो' दुराचारी तहसीलदारका हाथ काटकर 
गुर्राई--'“मालिक लोगतो हमें मुफ्तकी रंडियां बनाये 
हुएही हैं ओर तुम्हारे ये सरकारी तहसीलदार तुम्हारी 
माँ-बहन, बेटीको इस प्रकार बेइज्जत करते तो, तुम 
जसी सजा देते वसे दे पाओगे इस तहसीलदारको--- 
हम लोग अछूत हैं । हमारा छुआ पानीतक अछूत है । 
पर हमारी औरत अछूत नहीं है ।” (पृष्ठ १८५) । 
बंधुआ औरतोंको पीटनेवाले नौनिहालका हाथ मरोड़ 
दियाथा तो अमीन साहब जसे भले आदमीने कहाथा 
- “माँ सतात्वकी रक्षाके लिए आज तुमने जो किया 
वह तो अखवारोंमें छपेगाही, तुम्हें देखकर कलेजा 
बहुत बड़ा होगया। ये मक्क्रार तुम्हारी इज्जत लटने 
आयेथे । तुमनेतो गेहँअनकी तरह सिसकार उसे डस 
लिया ।” (पृष्ठ १८५) । बलात्कारकी शिकार लडकी 
मुकदमा दायर करतीहै । वासनीभी उत्तेजित होतीहै । 
झाली द्वारा दुराचारीका हाथ काट लेने मे --.'' रं डियोंको 
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पैसे मिलतेहें, शरीर बेचकर, हमें तो वे भी नहीं मिलते ।?? 
(पृष्ठ १८७) । सहायतार्थं आये साढ़े इक्कीस हजार 
रुपयोंको अधिकांशतः सरपंच ही डकार गया। थोड़े-से 
मजदूरोंमें भी बाँट दिये । मृतक मजदूरोंकी क्षतिपूर्तिके 
लिए दीगयी रकमको डकार जानेवाले ओवरसीयरकी 
मरम्मत होतीहै । लेण्डरेवेन्यू अफसर रोहित वर्मा जैसे 
ईमानदार लोगभी हैं। झालो लक्ष्मणसिहके बारेमें 
भी कहतीहे---“आये, अबकी वार आये तो । उसकी 
नरेटी (गर्दन) काटकर वच्चोंको लेकर भाग जाऊंगी ।” 
(पृष्ठ १९७) । लक्ष्मणसिह ठेकेदारको मारनेके लिए 
बिशाल घेर लेताहै--“हर व्यक्ति गेहूंअन लग रहा 
था; जिसकी फु कारमें निश्चित मौत थी” (पृ. २०२ ) 

इस प्रकार महाश्वेता देवीका यह लेखन यथार्थपर 
दृष्टि जमाये हुए सम्भावनाओंको टटोलताहै । जिसका 
संकेत है कि भविष्य उज्जवल तो है, पर कदम-करदमपर 
संघर्ष हे । लेखिका उत्साहाधिक्यसे भी मुक्त है और 
निराशाधिक्यसे भी । 

कदाचित्‌ हौ किसी भारतीय भाषामें आदिवासियोंके 
ऐसे अज्ञात उपेक्षित जीवन संघर्षका इतना जीवन्त 
प्रामाणिक और साहित्यिक अंकन हुआहो । जो शोषित 
जनजीवनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझतेहैं, जो 
शोषित मानवतासे कहींभी जुड़े हुएहैं, उनके दिमागके 
जाले साफ करनेके लिए यह लेखन है। शाश्‍वत मुल्योंकी 
भमुतेताके शब्दजालमें फंसे हुए या समय काटनेके लिए 
जो पढ़तेहैं, या पैसा बनानेके लिए जो चटपटा और 
बिकाऊ साहित्य लिखतेहैँ उनके लिए राजनी तिसे प्रेरित 
या दूषित साहित्य है । लेकिन यह फतवाही इसका सही 
मूल्यांकन है । [] 
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कुरंतृस-ऐन-हेदरका कथा साहित्य 


मन:स्थिति और परिस्थितिके प्रति अतिसंवेदनशील एवं 


चरित्र-चित्रणको अद्भुत 


कुरेतुल-ऐन-हैदर उर्दूकी ऐसी ख्यात लेखिका हैं 
जिन्हें भारतीय साहित्यके सणक्त हस्ताक्षरोंकी श्रेणीमे 
ला विठानेका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठको है । निस्सन्देह 
वे उदू'की प्रख्यात लेखिका हें, पारिवारिक परिवेश, 
शिक्षा-दीक्षा, पारम्परिक सूफी दार्शेनिकता, गहन, चिन्तन 
ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियोंके विश्लेषणकी 
क्षमता, उदार ओरसुलझी विचारधारा संवेदनशीलता 
तथा उसे कथा-ूत्रोंमे ग्रथित रूपमे प्रस्तुतिको कलाने 
उदू साहित्यमें उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्रदात कियाहै । 
अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमिक्रे संबंधमें वे स्वयं कहती 
हैं कि उनका अन्म सुविधा-सम्पन्त परिवारमें हुआ, उत 
दिनों लड़कियोंकी शिक्षाका चलन नहीं था, परन्तु उतका 
परिवार अपवाद था । देश-विदेशकी यात्रा, पत्रकारिता 
के क्षेत्से जुड़ना आदि जीवनकी विभिन्‍न परिस्थितियों 
ने उनकी चिन्तन शक्ति और संवेदनशीलता दोनोंको 
तीब्रता प्रदान की और ऐसी मतःस्थितिका निर्माण 
किया कि लेखनकी पारिवारिक प्रवृत्तिते धीमे-धीमे 
अभिव्यक्तिको प्रौढ़ता-प्रदात की । इस पृष्ठभूमिके साथ 
१६३६ में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और 
१६४७में उनका प्रथम कहाती-संग्रह 'सितारोसे आगे' 
प्रकाशित हुआ । उर्दू साहित्यमें उन्हें प्रतिष्ठित स्थान 
दिलानेका श्रेय 'मेरे भी सनम खाने' और 'सफीता-ए- 
गमे दिल' को है । इन दोनों आरम्भिक उपस्यातोंमें 
कालेजों और विश्वविद्यालयोंके पाश्चात्य वातावरणमें 
युवक-युवतियोंकी भावत्ताओंको मनोग्राही एवं रोचक 
अभिव्यक्ति मिली है । 

उद् में उन्हें ख्यातिके उच्चतम शिखरपर पहुंचाया 


क्षमता-सम्पन्न लेखिका 


--लेखक : माधव पण्डित 


उनके उपन्यास 'आगका दरिया” ने और इसी उपन्यासने 
उन्हें विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व प्रदान किया । उदः 
उपन्यासके इतिहासका इसे एक वाक्षत्रिक आविर्भाव 
माना गया । यह उपन्यास १९५९मे प्रकाशित हुआ, जब « 
वे पाकिस्तानकी नागरिक थी । लेखिकाका मानता है कि 
इस देशको उलझनों, इस देशके जन-साधारणकी दुरियों 
ने उन्हें सोचनेको विवश किया । इस देशमें ऋषि-मुनि 
हुए, पीर-फकोर हुए, साधु-सन्त हुए फिरभी इतनी 
मारा-मारी क्यों ? आपसमें इतना विद्वेष क्यों ? देश 
का विभाजन क्यों ? इसी चिन्तनका परिणाप्र है कि 
इसमें भारतकी सभ्यता-संस्क्रेति और चिन्तन-परस्परा 
तथा यहांके मातव-जोवनके सभी पक्षोंका पुरा इतिहास 
चित्रित होगयाहै, उसके फलकका विस्तार होगयाहै, 
सैंकड़ों वर्षोकी कथा इसमें सिमट आयीहे । 'आगका 
दरिया’ उपन्यासका दरिया (नदी) समयका प्रतीक 
बनकर आरस्भसे अन्ततक कलात्मक ढंगसे प्रवाहित 
हुआहै । उदू के एक आलोचकका मानना है कि 'आगका 
दरिया' में किसी एक वर्ग अथवा समुहकी जीवन-कथा 
अथवा किसी विशेष वातावरणमें रहनेवाले व्यक्तियोंकी 
कहानी नहीं कही गयी, अपितु मानव-कथा प्रस्तुत की 
गयीहै, उस मानवकी जिसे प्रत्येक युगमें एक नयी 
कयामतका सामना करना पड़ाहै"'" जिसपर प्रत्येक युगसें 
भयकी छाया मंडराती रहतोहै, जिसे सदा एकान्तकी 
अनुभूतिने सताया और रुलायाहै, जो प्रतिक्षण समयके 
एक मायावी जालमें फंसा रहताहै । यह अवश्य है कि 
उस कयामतका रूप, उस दुविधाकी ओर भयकी विज्ञे- 
षता, उस अनुभूतिकी एकास्तिक दशा दिशा परिवर्तित 


“ब्रकर' -सागंशोष'२०४७--८७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 8 id ग होती रहीहै और समय नये रूपमें प्रकट होकर इनमेंसे 
' प्रत्येकपर अपना विशेष रंग चढ़ाता रहाहै ।” इस उद्ध- 
 रणेस्पष्टहैकि 'आगका दरिया’ उदू साहित्यकी 
हः प्रशंसनीय और सफलतम कृति स्वीकार कीगयी । 
डक 100 सातवें दशकमें वे भारतमें आकर वस गयीं । १९- 
६५में उनका कहानी-संग्रह 'पतझड़की आवाज' प्रकाशित 
1 हुआ, जिसे बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। यह 
हि कहानी-संग्रह जड़ोंसे उखाड़कर आंधी-तूफानमें झोंक 
. दिये गये लोगोंकी दुःखती रगोंका अनुपम आलेख है । 
भारत विभाजनके पश्चात्‌ होनेवाले साम्प्रदायिक दंगों 
से उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक, सामाजिक और भाव- 
'नात्मक समस्याएं कुरंतुल-ऐन-हैदरके उपन्यासोंमें अपने 
समकाल!नोंसे भिन्न किन्तु बड़े स्वाभाविक रूपमें मिलती 
हैं । इस संग्रहकी कहानियोमें सांस्कृतिक अतीतके प्रति 
विशेष लगाव और वतंमानके साथ उसके सम्त्रन्ध-निरू- 
पणके स्वभावका अप्रतिम उदाहरण है । 


[का इतिहास है । इस रूपमें ऐतिहासिक विवरण 
होनेप ~ > धू 
होनेपरभी यह उपन्यास है । वे स्वयं इसे 'तॉन-फिक्शन 
` तॉवल'--अ-काल्पतिक उपन्यास -कहतीहें । इसकी 
त्मकथात्मक है और यह लेबिकाके पूर्वजों (जि. 
४५ बजनौर ) के स यदोंकी कहानी है जो १२वीं णतीसे आरंभ 
हट 


है गौर 


और मध्य एशियाकै किरमिस (वर्बमान सोवियत संघ) 
वसेथे । इन्ही पूर्भजोंमें से एक सिल- 
क पूर्णियां ब्रिहारमें, एक गुजरात 
1रत, एक झूसी, धर्म-प्रचारके लिए 
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वहारकी संरचनाका झांकीभी प्रस्तुत कोहै। इस उपन्यास 
के दो भाग प्रकाशित हो चुकेहैँ | तीसरा और अन्तिम 
भाग संभवतः अभी लिखा नहीं गया । 

'आखिरे शवके हमसफर' (निशान्तके सहयात्री) 
भारतीय उपमहाद्वीपके इतिहासके एक सर्वाधिक निर्णायक 
चरणका चित्रण है जो द्वितीय महा युद्धके पहले के बंगालकी 
उग्रवादी घटनाओं और देशब्यापी भारत-छोड़ो आन्दो- 
लनसे लेकर देश बिभाजन और फिर १६७१ की घट- 
नाऑतक फॅलीहै, जिसकी परिणति बंगला देशके उदयमें 
हुई। जो वस्तु ध्यान खींचतीहै वह यह है कि ऐतिहासिक 
घटनाओंके चित्रणसे अधिक लेखिकाकी रुचि यह रेखां- 
क्रित करनेमें है कि उच्च आदर्शोसे प्रेरित अपना सवकुछ 
त्यागकर क्रान्तिकी धुनमें निकले लोग किस प्रकार 
समय परिवरतँतके साथ आदिम प्रवृत्तियों और ईर्ष्याके 
वशीभूत होकर नितान्त सामान्य अपितु निम्न वृत्तिके 
व्यक्तियोंके स्तरपर उतर आतेहैं, लोभ-लिप्सामें लिप्त 
हो जातेहैँ, और निम्न स्तरीय भोग-विलासक्रे चक्करमें 
पड़ जातेहें । 

वस्तुतः लेखिकाका चिन्तन विनाशक मानवीय 
संकटपर केन्द्रित है और उसके अन्तर्मनमें छटपटाहट 
व्याप्त है मूल कारणोंको पह्चाननेकी | सम्भवत: इसी 
कारण उतका 'गदिशे रंग चमन' उपन्यास इसी उलझन 
को सुलझानेके प्रयासमें अपनेमें २०० वर्षकी अवधि 
समेटेहै । अपने चिन्तनकी इस रूपरेखाको 'रोशनीकी 
रफ्तार में अपने एक पात्रके मु हरो सजगताके साथ 
उघाड़्कर रख देतीहें : “हम अपने देशम आगे या पीछे 
नहीं जा सकते । अपने कालचक्रके परीक्षणो-प्रयोगोंको 
Le i ह | हुम इतिहास-क्रमको आगे 

ऊपर चित कृतियोंके अतिरिक्त तेखिकाकी अन्य 
प्रकाशित कृतियां हैं : दिल्या, चायके वाग, सीता- 
हरण, अगले जनम मुझे बिटिया न कीजो हाउसिंग 
सोसायटी, शशेके घर । नवीनतम उपन्यास 'चाँदनी 
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बेगम प्रकाशनाधीन था, सम्भव है अबतक प्रकाशित हो 
गयाहो । 


कुरंतुल-ऐन-हैदरके कृतित्वकी सर्वप्रमुख विशेषता 
है काल और स्थान दोनोंगे ही परिव्याप्त विशालता 
और विस्तारकी गुणवत्ता । हमारे समयकी कुछ अमूल्य 
कथा-कृतियां उन्हींकी देन है उनकी मनःस्थिति और 


परिस्थितिके प्रति अतिसंवेदतणीलता और चरित्र-चित्रण 


& ' रं 
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की क्षमता अद्भूत हैं। उनको पीड़ा है उनके देखते- 
देखते उन मूल्योंका अवमूल्यन, जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय 
हैं । पीड़ाकी इस तीब्र और सघन अनुभूति होनेके 
कारण वे कालकी उस क्रुर शक्तिके प्रति सचेत हैं 
जिसकी छाया सवंग्रासी है। वे निरन्तर स्मरण कराती 
हैं कि परिवतनकी अनिवार्यता वास्तविक है। इसीका 
एक पक्ष है आशा तथा दूसरा हताशा। परिवतेन 
हषेका संवाहक हो सकताहै और विपादका भी । केवल 
बाह्य और भौतिक संसारही प्रासं गिक नहीं है, महत्त्वपूर्ण 
तो है मानव-चेतना और उसमें से प्रस्फुटित होनेवाले 
विभिन्न सम्बन्ध । 

उनकी भाषामें सहज प्रवाह है। कुछही पंक्तियोंमें 
परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक परिवेशकी परत-दर- 
परत खुलती चलती जातीहै। उनके पात्रोंका दषं, 
विषाद, पीड़ा, उल्लास स्वयं हमारा अपना सुख-दुःख 
बन जाताहै। यह तभी यह सम्भव है जब ऐसे पात्रोंकी 
सृष्टि करनेवाला स्वयं उस यथार्थ जगतूका साक्षात्कार 
कर सकाहो एक संवेदनशील सच्चे साक्षीके रूपमें । 
स्वयं लेखिकाका कहनाहै : “मैंने कभी किसी उद्देश्यको 
सामने रखकर नहीं लिखा, में इस प्रकार कुछ लिखभी 
नहीं सकती । मैं वही लिखतीहू जो मेरी अन्तरात्मा 


मुझे लिखनेके लिए कहतीहै । अच्छा साहित्य, मैं उसे 
मानतीहूं, जो आपको पढ़नेपर विवश करताहै । आज, 
आपने नहीं पढ़ा तो वह आपको दस वर्ष बाद बाध्य 
करेगा 1” 

कुरंतुल-एन-हैदर उदू के उन विरल साहित्यकारों 
की श्रेणीमें आती हैँ जिनके योगदानसे उद्‌ अपना मौलिक 
अस्तित्व बनानेमें समर्थ हुईहै । उनका अपना अलगही 
साहित्यिक दबंग-अक्खड़ व्यक्तित्व रहाहै, उनके क्रतित्व 
को लेकर उदके साहित्य पारखियोंमें भी तीब्र मत- 
भेद रहाहै । किसीकी धारणा है कि वे अत्यधिक आधु- 
निक हैं, किसीते उन्हें प्रयोगशील कहा और किसीने 
बताया कि उनके साहित्यिक अहंकारने उनके लेखनको 
क्लिष्ट और अपठनीय बना दियाहै । इसके विपरीत 
ऐसीही एक अनवरत चर्चा उतका पक्षभी पुष्ट करती 
चली गयीहै । 

हमारा विश्वास लेखिकाके इस मन्तव्यके अनुकूल 
है कि अच्छा साहित्य वही है जो आपको पढ्नेपर विवश 
करताहै । आज, आपने नहीं पढ़ा तो वह आपको दस 
वर्ष बाद पढ़नेके लिए बाध्य करेगा । छ) 


[संकलिन सामग्रीके श्राधारपर पुनः लिखा गया लेख] 
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ग्रसमिया : सामाजिक श्रध्ययत 


कृति : मसम्रिया जातीय जीवनत महापुरुषीया परम्परा 
पृष्ठ : ११३. 
कृतिकार : डॉ. हीरेन गोहाँइ 
जम्म : १६३६; गोलाघाट, असम । शिक्षा : एम. 
ए. (अंग्रेजी, दिल्ली वि. वि.), पी-एच. डी. 
(विषय : मिल्टन, केम्ब्रिज वि. वि.) । कार्यक्षेत्र : 
१९६२ में दिल्लीमें प्राध्यापक, १६८०से गुवाहाटी 
वि. वि. में अंग्रेजी विभागमें प्रोफेसर, भारत 
भवन (भोपाल) के न्यासियोंमें । 
साहित्यिक कृतित्व : (अ) मिल्टन और शेक्स- 
पियर अध्यग्रनमें योगदान; (अआ) असममें विदेशी 
गतिविधियों (१९७९-८४) के संबंधमें लेखन; 
(इ) असमियामें १२ कृतियां, अधिकाँश माक्स- 
वादी दृष्टिक्रोणसे सामाजिक और सांस्कृतिक 
इतिहास तथा साहित्य और राजनीतिपर लिखे 
बत्धोंके संकलन; (ई) पत्र-पत्रिकाओंमें राज- 
` साहित्यिक विवयोंपर प्रचुर लेखन । 
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० ग्रन्थ विवरण 


परिशिष्ट 


0 कृतिकार विवरण 
0 समीक्षक विवरण 


[ भाषाग्रोंका श्रकारादि क्रम ] 


नवीन और विशिष्ट व्याख्याओं और उद्‌ भावनाओं 
के कारण साहित्य अकादमीसे उपयुक्त कृतिके 
लिए पुरस्कृत । 


सम्पक : क्वा. सं. १०८, गुवाहाटी विश्वविश्व- 
विद्यालय परिसर, गुवाहाटी-७८१०१४. 


समीक्षक : चित्र महन्त 


जन्म ¦ १६३६, वरदधि सत्र (हाजो) जिला काम- 
जप, असम । शिक्षा : एम, ए. (हिन्दी )। कार्यक्षेत्र: 
असम साहित्य सभाके कोषाध्यक्ष, असम राष्ट्रभाषा 
प्रचार परिपद्के भूतपूव साहित्य सचिव तथा 'इस 
समय "राष्ट्र सेवक' मासिक पत्रिकाके सम्पादक । 
मातृभाषा : असमिया । 

स। हित्यिक कृतित्व : (अ) प्रकाशित क्ृतिप्रॉ-- 
असमिया साहित्य और साहित्यकार, अतीतके आंचल 
में, असमिया कबिता, राष्ट्रभाषा: उद्‌भव-विकास- 
प्रचार और प्रसार, राष्ट्रभाषा प्रचार : एक झांकी। 
(आ) अनुवाद ( हिन्दीसे अममियामें) --चित्रलेखा 
(भगवतीचरण वर्मा), मला अवल (फणीश्वरनाथ 


रेणु), त्यागपत्र (जैनेस्दर न्थ प्रका- 
गिर (जनेस््र) । कुल २२ ग्रन्थ प्रका 
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साध्पकं : रूपनगर, गुवाहाटी (असम )-७८१०२९. 


उड़िया : काव्य 


कृति : नई ग्रार पारि 


प्रकाशक : ओडिशा लेखक समवाय समिति, भुव- 
नेशवर । प्रकाशन वर्ष : १६८६ । 


छृतिकार : भानुजी राव 


जन्म : १९२६; कटक (उड़ीसा) । आधुनिक 
उडिया भाषा और साहित्यमें अपने योगदानके 
लिए विख्यात परिवारमें जम्म । कार्यक्षेत्र : 
उड़िया दैनिक 'मातृभूमि' में दो वर्षे तक और 
'कलिग' में नौ वर्ष तक उपसम्पादक (आ) 
वादमें लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक, 
अकादमी मसूरीमें बंगला और उड़ियाके अध्यापक। 
साहित्यिक कृतित्व और रुचि : (अ) भारतीय 
शास्त्रीय संगीतसे अपना 'प्रथम परिणय' मानतेहैं 
(आ) चित्र-संग्रहमें गहरी रुचि (इ) गहन अध्य- 
यनशीलता । (ई) १९५५ में 'नूतन कविता' 
नामक प्रथम काव्य-संकलन प्रकाशित (उ) १६७३ 
में 'विशद एक ऋतु' भोर १६८९में 'तई आर- 
पारि, प्रकाशित । 

साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 

सम्पर्क : काली गली, कटक-७५३००२. 


समीक्षक : डॉ. तारिणीचरण दास 'सच्चिदानन्द 


मातभाषा : उडिया, अध्यापन भाषा : हिन्दी । 


सम्पर्क : सेवा निवृत्त हिन्दी प्रोफेसर, प्लाट नं० 


७०३, शहीद नगर, भुवनेएवर-७५१००७. 
कन्नड : निबन्ध संकलन 


कृति : सम्प्रति 


प्रकाशक : आई. बी. एच. प्रकाशन, ५ मेत रोड, 
गांधीनगर, बेंगलूर-५६०००९। पृष्ठ :१२-- ४५२; 
डिमा. ८८; मूल्य : १००.०० रु. । 


कृतिकार : डॉ. हा. मा. नायक 


जन्म: ५ फरवरी १६३१; गाँव: हारोगछे, तालुका: 
तीर्थहल्ली, जिला : शिवमोग्गा (कर्नाटक) । 
शिक्षा : मैसूर तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयमें, 
इंडियाना विश्वविद्यालयसे वर्णनात्मक भाषा 
विज्ञान और सांस्कृतिक मानवशास्त्रमें पो-एच. 
डी. । कार्यक्षेत्र : १६५४में शासकीय महाविद्या- 


लयमें प्रवक्ता, १६६८में मंसूर विश्वविद्यालयमें 
प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष (कन्नड़ तथा भाषा 
विज्ञान), कन्नड अध्ययन संस्थाके निदेशक 
(१९६९-१६५४), गुलबर्गा विश्‍वविद्यालयक्रे कुल- 
पति (१९५४-८७), कर्नाटक साहित्य अकादमीके 
अध्यक्ष (१९७४-८४), कस्तड़ विश्वकोशके मुख्य 
सम्पादक (१९६९-८४) । 

साहित्यिक कूतित्व : कन्नड़ और अंग्रेजीको सौसे 
अधिक पुस्तकोंके लेखक, सम्पादक, सहसम्पादक, 
अनुवादक । कर्नाटक राज्य पुरस्कार, कर्नाटक 
साहित्य अकादमी पुरस्कार, विद्यापतिकी पुन- 
र'चनाके लिए वर्धमान पुरस्कार, सल्लापके लिए 
मंसूर विश्वविद्यालयका स्वर्णे जयन्ती पुरस्कार । 
'सम्प्रति'के लिए साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पर्क : 'गोधूलि', जयलक्ष्मीपुरम्‌, मेसूर- 
५७००१२. 


समीक्षक : डॉ. शरेशचस्ट्र चुलकीसठ 


जन्म : ६ माचे १६५०; धारवाड (कर्नाटक) । 
शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी.,एम.ए. (रूसी भाषा 
एवं साहित्य] । कार्यक्षेत्र: गत १८ वर्षेसे कर्नाटक 
वि. वि. में हिन्दी-अध्यापन; अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग । सातुमाषा : कन्नड; अध्यापन भाषा : 
हिन्दी । 

साहित्यिक कृतित्व : कविता--ट्ट्ते पत्तों 
के बीच (१६७६), आलोचना --मोहन राकेश 
की कहानियाँ : नयी कहातीके संदर्भमें (१६८२) 
मोहन राकेशका साहित्य : समग्र मुल्यांकन 
(१९८९), प्रेमचन्द और गोर्की (प्रकाश्य) । 
संस्क्रति-कर्नाटक संस्कृति (१६७३) । 
सम्पादत--रेखाएं और चित्र, गद्य भारती, गद्य 
विविधा । पुरस्कार : 'कर्नाटक संस्कृत' शिक्षा 
मन्त्रालय केन्द्र सरकारसे पुरस्कृत, 'मोहन राकेश 
का साहित्य. लालबहादुर शास्त्री पुरस्कार 
(बेगलूर) । 

सम्पर्क : 'नीलचन्द्र', फोट , धारवाड ५८७००५. 

कोंकणी काव्य 


कृति : सोइयाचे कान 
कृतिकार : चार्ल्स फ्रॉसिस दिकोइता 


जन्म: १९३१ । शिक्षा-दीक्ष। मंगलोरमे । कार्य" 
क्षेत्र: साहित्यिक जीवतका आरम्भ मुम्बईको 
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साप्ताहिक पत्रिका पाँइन्नरीमें रचनाओंके प्रकाशन 
के साथ १६५०में । बादमें आकाशवाणीके मुम्बई, 
पणजी भौर मंगलोर केन्ट्रोसे आपकी कविताएं 
प्रसारित । पॉइन्नरी, विशाल कोंकण, जागमोग 
और उदिवका सम्पादन । इस समय 'जीवित' 
मासिकके सम्पादक । १९८७में गोआमें आयोजित 
नवें अखिल भारतीय कोंकणी लेखक सम्मेलनके 
अध्यक्ष निर्वाचित । 
साहित्यिक कृतित्व : पांच उपन्यास और विभिन्त 
पत्रिकाओंमें बड़ी संख्यामें प्रकाशित कहानियाँ । 
तेरह नाटक लिखे जिनमेंसे तीन प्रकाशित । 
सम्पकं : दूसरा पुल, जेप्पू, मंगलौर (कर्नाटक) - 
५७५००१. 

समीक्षक : मोहनदास सो. सुलंकर 
सम्पकं : मन्त्री, गोमन्तक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, 
कोमुनिनाद ब्रिल्डिग, पो. बा. सं. ३२, मडगांव, 
गोवा-४०३६०१. 

गुजराती: उपन्यास 


कृति : श्रांगळियात 
प्रकाशक : भगतभाई भूरालाल शेठ, आर. आर. 
शेठकी क॑., मुम्बई-_४००००२; भहमदाबाद- 
३८०००१ | पृष्ठ : ३७२; क्राउन ८८ (द्वितीय 
संस्करण); मूल्य : ४६.५० रु. । 
कृतिकार : जोसेफ इग्नास मेकवान 
जन्म : & अक्तूबर १६३६; त्रणोली (तालुका 
आणंद), गुजरात। शिक्षा: एम. ए., बी. एड. 
_ सीनियर एच, एस. एस. पी. टी. सी. । कार्यक्षेत्र: 
सट जेविथसं हाईस्कूल, आणंद (गुजरात) में 
हिन्दी अध्यापक । मातृभाषा : गुजराती, अध्यापन- 
भाषा: हिन्दी । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रसंग चित्र --व्यथानां वीतक 
(१९८५), वहालना वलखां (१९८७), प्रीत 
प्रमाणी पगले पगले (१९८७) । उपन्यास--आँग- 
ळियात (१६८६), लक्ष्मणनी अग्नि परीक्षा 
६), मारी परणेतर (१९८९) । नव- 
-साधनानी आराधना (१६८६) । 
एवं सामाजिक-ऐतिहासिक दृष्टि 
णे घटनाओंके विवरण-विवरणिकाएँ 


> 
ॐ 
त 


पुरस्कार : साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत, आँगळि- 
यात, गुजरात राज्य और गुजराती साहित्य परि- 
पद्‌, कुलपति के. एम. मुनशी जन्म शताब्दी समिति 
से सम्मानित । 
सम्पर्क : चन्द्र निलय, जेवियर रोड, आणंद (गुज- 
रात)-३८८००१. 

समीक्षक : रजनीकांत जोशी 
जन्म : १६ दिसम्वर १६३८; बड़नगर ( गुजरात )। 
एम. ए. (प्राचीन भारतीय संस्कृति), एम. ए. 
(हिन्दी),पी-एच. डो. हिन्दी । कार्यक्षेत्र : गुजरात 
विद्यापीठमें हिन्दी विभागमें रीडर । मातृभाषा : 
गुजराती; अध्यापन भाषा : हिन्दी । 
साहित्यिक कृतित्व : (गुजरातीमें) समीक्षा ग्रन्थ 
विदित (१६८१), हिन्दी कवि धूमिल (१९८२) 
तमिल कवि सुब्रमण्य भारती (१९८५), अव- 
लोकित (१९८६), एक आत्भनिवेदननी अभि- 
व्यक्ति (१६९८७), गांधी काव्य गंगाना हिन्दी कवि 
भवानीप्रसाद मिश्र (१६८७) । निबन्ध अवलोकन 
(१९५३), चरित्र--वत्सल मा कस्तूरवा (१९- 
८३) । अनुवाद-धूमिल कृत “पटकथा” (काव्या- 
नुवाद-१६५४),कबीरकी क्षीनी चदरिया (१६८८) , 
राजकुमार (नाट्यानुवाद- १६९०) । सम्पादन 
(हिन्दीमें) हिन्दी भाषा और साहित्यके विकासमें 
गुजरात का योगदान (१६८५), संस्कृति 
सेतु गुजराती कवि उमाशंकर जोशी (१९९०) 
(गुजरातीमें) --विजु गणात्रा--फूल मरे पे मरे 
न बासू (१६५७), प्रभा किरण १६८७) । नाटक 
(हिन्दीमें) पांचाली १९८९॥ दीर्घं गद्य-काव्य 
रचना (गुजरातीमें)--लाल कबूतर कथाचरित 
(१९६०) । शोध कार्य (हिन्दीमें )  हिन्दी-गृज- 
राती समानस्रोतीय शब्दावली (१९८५ ) 1 
सम्पर्क : सी-५, ओजस एपाटंमेंट, नेहृद नगर, 
चार रास्ता, आंबावाडी, सु. मं. मार्गे, अहमदा- 
बाद-३८००१५ । 

डोगरी : काव्य 

कृति: सोध समुन्दर दी 
प्रकाशक : तृप्ता प्रकाशन, ६१ गली खिलौनयां, 
जम्मू । पृष्ठ : १००; डिमा.; मुल्य : ५०.०० 
र्‌. । 
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कृतिकार : सोहनलाल सपोलिया 


जन्म : १९३१; दियानी (तहसील-सम्वा) जम्मू 
प्रदेश । शिक्षा-दीक्षा सम्बामें । कार्यक्षेत्र : उदू 
दैनिक 'शंखधुन' के सम्पादक । 

साहित्यिक कृतित्व : कविताको सामाजिक परि- 
वर्तनकी सर्जेनात्मक शक्ति मानकर १९५२-५३में 
साहित्यिक जीवनका शुभारम्भ । प्रारम्भिक कवि- 
ताएं पँम्फलेट रूपमें प्रकाशित और उनका नुक्कड़ 
पाठ । प्रथम कृति 'सजरे फुल्ल' फिर "राष्ट्रीय 
वखान' और “रंग रखें दी'। 

पुरस्कार : प्रथम कृति जम्मू कश्मीर कला-संस्कृति 
एवं भाषा अकादमी द्वारा पुरस्कृत, 'सोध समुन्दरे 
दी' साहित्य अकादमी हारा । 

सम्पर्क : ६१ गली खिलौनयां, जम्मू; १६०००१. 


समीक्षक : डॉ. श्रोम्प्रकाश गुप्त 


शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी.। कार्यक्षेत्र : 
अध्यापन; उपाचार्य स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मु । 

साहित्यिक कृतित्व : वीससे अधिक कृतियां प्रमुखः 
हन्दी डोगरी 'पर' प्रत्यय (भाषाशोध), थिरके 
पत्ता पीपलका (लोकगीत), कविता जो साक्षी है 
(आलोचना), सेतुओंकी खोज (कविता-संकलन), 
सुनो माकण्डेय (लम्बी कविताएं) । 

सम्पके : ६४८, राजपुरा, शक्तिनगर, जम्मू 
(कश्मीर) । 


तभिल: संस्मरण 


कृति : चिन्ता नदी 


प्रकाशक : ऐन्दिणे पदिप्पकम्‌, २७९ भारती शाले, 
तिए्वल्लीकेणी, मद्रास-६००००५ । पृष्ठ : २६०, 
डिमा. (दूसरा संस्करण) फरवरी ६०; मूल्य : 
२५.०० । 


कुतिकार : ला. स. रामामृतम्‌ 


जन्म : १९१६, लालगूडी (जि. तिरुचि), तमिल- 
नाड । शिक्षा--एस. एस. एल. सी: परीक्षा 
उत्तीणे । कार्यक्षेत्र : कुछ वर्ष प्रशासकीय सेवाके 
बाद १६४४ से बँक-सेवा १६७ में पंजाब नेशनल 
बैकके मैनेजर पदसे सेवा निवृत्त 

साहित्यिक कूतिस्व : साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ 
१६३६मे अंग्रेजीमें कहानी लिखकर किया। बादमें 


तमिलमें लिखने लगे । १९४६में 'लोक मान्यता, 
और मणिक्क़ोडि लेखक-समूहके रूपमें स्वीकार 
किये गये । १९४पमें प्रकाशित आपकी कहानी 
'जननी' अपनी कल्पनाशक्ति और प्रस्तुतिके शिल्प 
के कारण कहानी-विधाके विकासकी महत्वपूर्ण कड़ी 
मानी गयी । आपके १५ कद्वानी-संग्रह, ५ उपन्यास, 

एक जीवनी प्रकाशित । इसके अतिरिक्त 'पार्‌- 

कड़ल' नामे आत्मकथा और संस्मरण कृति 

“चिन्ता नदी” प्रकाशित, अवभी लेखन कार्यमें 

सक्रिय । 

सम्पर्क : प्लाट २४२, कृष्णन्‌ स्ट्रीट, ज्ञोनमुत्तिनगर 

अम्बत्तूर, मद्रास-६०००५३ । 


समीक्षक : डॉ. एम. शेषन्‌ 


जन्म : मदुर (तमिलताडु) । शिक्षाः आगरा 
एवं वाराणसीमें काशी हिन्दू विशवविद्यालयमें एम. 
ए., तथा मद्रास विशवविद्यालयसे पौ-एच. डी. । 
कार्यक्षेत्र : लगभग ३५ वर्षसे प्राध्यापक-शिक्षक 
का कार्य-द्वारकादास गोवद्धनदास वेष्णव 
कॉलेज, मद्रासमें हिंदी विभागाध्यक्ष । मातृभाषा : 
तमिल । 

साहित्यिक कृतित्व : १६५६से हिन्दी क्षेत्रमें सेवा- 
रत । तमिलके शेव सन्त (पुरस्कृत), तमिल 
साहित्य : एक झाँकी, कल्कि एवं वृन्दावनलाल 
वर्मा (शोध प्रबन्ध), सुब्रह्मण्य भारती : आलो- 
चनात्मक अध्ययन, तमिल साहित्यका इतिहास 
(प्रकाश्य), भारतीय राष्ट्रीय संग्राम एवं तमिल 
कथा साहित्य (प्रकाश्य) । अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
में तमिल एवं हिन्दीके तुलनात्मक लेख । 

सम्पर्क : 'गुरुकृपा', ११ डॉ. ए. रामस्वामी मुद- 
लियार रोड, के. के. नगर (पश्चिम), मद्रास- 
६०००७८ ॥ 


तेलुगु : निबन्ध 


कृति : मणिप्रवालमु 


प्रकाशक : राष्ट्रीय आचाये एस. वी. जोगाराव, 
तेलुगु विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाद्धा- 
पट्टणम्‌ (आं. प्र.) । पृष्ठ : २०४; डिमा. ८८; 
मूल्य : २५.०० रु. । 


खृतिकार : डाँ. एस. बी. जोगाराव 


जन्म : २ अक्तूबर १६२ : पार्वेतीपुरम्‌ 
“प्रकर'-- मार्गशीष २०४७-९३ 
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(जिला विजयनगरम्‌ ) आंध्रप्रदेश । शिक्षा : 
एम. ए. (तेलुगु--आंन्ध वि, वि.) १६४ रमें पी-. 
एच. डी. । आंध्र और आरिजोना वि. वि.से मानद 
डी. लिट्‌ उपाधियाँ) । महाकवि, मधुर सरस्वती, 
साहिती रत्नाकर, शृ गार सर्वज्ञ, अभिनव कृष्ण- 
राय, परिशोधक परमेश्‍वर आदि उपाधियोंसे 
विभूषित । कार्यक्षेत्र : १६५६ से १६८८ तक 
देश-विदेशमें तेल॒गु-अध्यापन । विभागाध्यक्ष, शोध 
निदेशक, तथा विभिन्न विशवविद्यालयोंकी विद्या- 
परिषदोंके सदस्य । 
साहित्यिक कृतित्व : कविता, निवन्ध, शोध- 
प्रवन्ध, गीतिनाट्य, कहानी-उपन्यास, समीक्षा, 
व्याकरण, अनुवादसे सम्बद्ध सत्ताइस ग्रन्थ प्रका- 
शित तेलुगु एवं अंग्रेजीमें ग्रन्थ रचना। सम्पादित 
ग्रन्थोंकी संख्या ५; १६८६ में पी-एच. डी. शोध 
प्रबन्ध प्रकाशित । आँध्र यक्षगान-वाडः मयका 
इतिहास १९५७ में प्रकाशित। 
सम्मान-यक्षगान संबंधी इतिहासपर स्वणंपदकसे 
सम्मानित तथा आन्ध्रप्रदेश संगीत नाटक अकादमी 
द्वाराप्तस्मानित | मद्रास तेलुगु अकादमी तथा आँध्र- 
प्रदेश प्रशासन द्वारा सम्मानित । 'मणिप्रवालमु' 
पर साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पक : ८८/२ सागर नगर, मुव्वलवानिपालम 
कालोनी सेक्टर-२, विशाखापट्टणम (आं, प्र.) -- 
५३००१७. 

समीक्षक्र : डॉ. टी. राजेशवरानन्द शर्मा 
जन्म : १६४१; गुडिवाडा (आं ध्रप्रदेश)। शिक्षा : 
एम. ए. (हिन्दी), एम. ए. (तेलुगु), इलाहाबाद 
विश्वविद्यालयसे “हिन्दी एवं .तेलुगुमें महाकाव्य- 
स्वरूप विकास” पर डी. फिल्‌ । कार्यक्षेत्र : इला- 
हाबाद विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमे ११ वर्ष 
तेलुगु तथा हिन्दीका अध्यापन । १९८२से श्री 
गेंकटेश्‍वर वि. वि. तिरुपतिके हिन्दी विभागमे, 


र सम्प्रति रीडर । 

व साहित्यिक कृतित्व: १ पंचदशी (साहित्यिक 
निबन्ध) -- हिन्दी एवं तेलुगुके गणमान्य साहित्य 

ट्र है कारों एवं कृतियोंपर निबन्ध। २. हिन्दी और 


तैलुगुमें महाकाव्यका स्वरूप विकास (शो, प्र.) । 
३ तेलुगु एवं हिन्दीके कवियों, विशिष्ट कृतियों, 

विधाओं और साहित्य-धाराओंपर तेलुगु एवं हिन्दी 
 पत्रिकाओंमें लेख । ४. हिन्दी और तेलुगुका तुलता- 
त्मक अध्ययन एवं भारतीय साहित्यकी मूलभूत 


¬ नवम्बर ६०-६४ 
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एकताके अन्वेषणकी दिशामें कार्यरत । 
सम्पर्कं : ६-२-८७ मेटमिटी हास्पिटल रोड, वाल- 
मन्दिरके सामने, तिरुपति (आँ, प्र.)-५१७५०७. 
नेपाली खण्ड-काव्य 

कृति : कणं कुन्ती 
प्रकाशक : डॉ. तु. ब. छेत्री, धीरक्षाम, दाजिलिङः 
(प. बंगाल) । पृष्ठ : १२२; क्राउन, १९८८; 
म्‌ल्य : २५.०० रु. । 

कृतिकार : तुलसी 'ग्रपतन' (डॉ. तुलसी बहादुर छेत्री) 
जन्म : १ फरवरी १९२० (वि. सं. १९७६); 
डिब्रू गढ़ (असम) । शिक्षा--प्रारम्भिक शिक्षा 
बंगला माध्यमसे, त्रिभुवन वि. वि. काठमाण्डौ 
(नेपाल) से एम . ए. और पी-एच. डी. । कार्य- 
क्षेत्र : सिक्किममें नास्ची और गान्तोक विद्यालप्र 
में अध्यापन कार्य; पाँच वर्ष पुवे उत्तर बंगाल 
वि. वि. के नेपाली विभागमें रीडर तथा 
अध्यापक पदसे सेवा निवृत्त । गान्तोकमें स्था- 
पित 'अपतन साहित्य परिषद्‌” के संस्थापक सदस्य; 
दस वर्षसे अधिक समयतक नेपाली साहित्य 
सम्मेलन, दार्निलिके अध्यक्ष । 
साहित्यिक कृतित्व : साहित्यिक जीवनका आरम्भ 
'अपतन साहित्य परिषद्‌ के सदस्य कवियोंकी रच- 
नाओंके संकलन 'इन्द्रकील पुष्पांजलि' (१६५०) के 
अकाशतत्त । काव्य संकलन : संकल्प (१६५६) 
के होला (१६९५९), न हेर मलाई (१६७६) | खण्ड 
काव्य: बापु वन्दना ( १९५१ ) , कर्ण कम्ती (१६८८) 
नाटक : कमल (१९५३), विजय (१९५५), 
जमाना बदलियो (१६५७ ) । लेख, निबन्ध और 
आलोचनाके क्ेत्रमें गतिशील । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की कविताओंका नेपाली पद्यानुत्राद । साहित्यिक 
उपलब्धियोंके मुलमें रूप-शैलीपर आपकी पकड़, 
आधार सामाजिक संलग्नता । 
सम्पर्क : मँरिगोल्ड विला, धीरक्षाम, दार्जिलिङ 
(प. बंगाल) -७३४१०१. 

सथीक्षक : चन्द्रोश्वर दुबे 

जन्म: १६३६, ढोली (सकरा) जि. मुजफ्फरपुर 

(बिहार) । शिक्षा: एम. ए., पी-एच. डी. | 
कार्यक्षेत्र : अध्यक्ष हिन्दी बिभाग, डो. एम. 
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कॉलेज, इम्फाल (मणिपुर) । 

साहित्यिक कृतित्व : नेपाली भाषामें विभिन्न 
बिधाओंको बारह और हिन्दीमें एक कृति प्रका- 
शित। 

सम्पर्क : प्रोफैसस क्वाटर नं. ७, डी. एम, कालेज 
कालोनी, इम्फाल (मणिपुर )-७६५०० १. 


पंजाबी : काव्य 


कृति : कहकशां 
कृतिकार : तारासिह कामिल 


जन्म: १९२८; हुकरण (जि. होशियारपुर--पंजाव ) 
कार्यक्षेत्र : पत्रकारिता । 

साहित्यिक कूतित्य : साहित्यिक जीवनका आरम्भ 
कविक्रे रूपमें । प्रारम्भमें हास्य-विनोदपूर्णं कवि 
दरवारी लोकप्रिय गद्य रचनाएं, बादमें गम्भीर 
काव्य । छै: काव्य-संकलन प्रकाशित । अनुवाद : 
हिन्दी तथा उदू से पंजाबीमें, तथा पंजाबी ओर 
उदू में अठारह पुस्तकोंके अनुवाद । एक गद्य पुस्तक 
कविताएं सहज, उनमें अभिव्यक्ति क्षमता, 
लालित्य और प्रवाह । 

सम्पर्क : वी-२०, ओल्ड गोविन्दपुरा, परवाना रोड, 
दिल्ली-8२। 


समीक्षक : डॉ. हरमहेन्ट्र सिह बेदी 


शिक्षा : एम.ए. ( हिन्दी एबं पंजावी ), पी-एच. डी. 
डी. लिट्‌ । कार्यक्षेत्र : रीडर हिन्दी विभाग, गुरु 
नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर--१४३००५ । 
सम्पर्क : १२५, कवीर पाकं, डा. घ. खालसा 
कॉलेज, अमृतसर (पंजाब) । 

पंजाबी : नाटक 


पाँच प्रसिद्ध नाटकोंका पंजात्रीमें तथा तीन पंजाबी 
नाटकोंका अंग्रेजीमें अनुवाद । पंजाबी साहित्य 
में वे वस्तुनिष्ठ आलोचनाके जनक माने जातेहैं 1 
'वड्डा घल्लूघारा' भारतीय भाषा परिषद्‌ के 
कायां ट्रस्ट पुरस्कारसे सम्मानित । 


समीक्षक : डॉ. शमीर सिह 


शिक्षा : एम, ए., पी-ए च. डी. | कार्यक्षेत्र : हिन्दी, 
अध्ययन-अध्यापन । सम्प्रति हिन्दी विभाग खालसा 
कालेज अमृतसरमें प्राध्यापक । सम्पर्क : आबादी 
मोहिनी पाक, अमृतसर (पंजाब )-१४३००२. 


सरिपपुरी : कहानी 


कृति : तत्स््रबा पुन्सि लपुल 
कृतिकार : सिजुगुरुमयुम नीलवीर शास्त्री 


जन्म: २८ अक्तूबर १६२७;ब्रह्मपुर भगवती लेकाइ, 
इम्फाल । शिक्षा : व्याकरण शास्त्री (संस्कृत), 
राष्ट्रभाषा रत्न (हिन्दी) ओर एडमीशन (अंग्रेजी )। 
कार्यक्षेत्र : हिन्दी अध्यापन, इस क्षेत्रकी सेवाओके 
लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारसे सम्मातित। 
सम्प्रति सेवा-निवृत्त, साहित्य व समाजसेवामें 
व्यस्त । संस्कृतके उन्तयनफे लिए भी उल्लेखनीय 
कार्ये । 

साहित्यिक कृतित्व : काव्य-संकजन-अहिङलिक्ला 
(१९५१), खोङ्‌ जोम तीर्थ (१६६०), इथक- 
इपोम (१९७२); कहानी-संग्रह-- वासन्ती च रोडः 
(१६६७) , तत्खाबा लेपुल (१९८६) । 'मीतैचनु' 
में हिन्दी और 'आधुनिक मणिपुरी कविताएं ' प्रका- 
शित । सम्मान : 'इथक-इपोम' मणिपुरी साहित्य 
परिषद्से और 'तल््म्रत्रा पुन्सि लेपुल' साहित्य 


कृति : वड्डा घलूघारा 

कृतिकार : सर्न्तासह सेखों 

> जन्म : १६०८; जिला लायलपुर (पाकिस्तान) । 
उच्च शिक्षा । कार्यक्षेत्र : पंजाबके विभिन्त महा- 


अकादमीसे पुरस्कृत। 
सम्पर्क: ब्रह्मपुर भगवती लकाई, 
७९५००१. 

सप्तोक्षक (१) : डॉ. इबोहुर्लासह काङनम 


इम्फाल 


विद्यालयोंमें अंग्रेजीके प्राध्यापक तथा प्राचार्य । 
बर्तमान श्राप: ८२ वर्ष । 

साहित्यिक कृतित्व : १ ९४१शे नाट्य कृतियोंका 
लेखन आरम्भ । अबतक चार एकाँको नाटक- 
संग्रह, ११ पूर्णाक नाटक, ५ कहानी संग्रह, दो 
उपन्यास, चार आलोचता-ग्रन्थ प्रकाशित । अनु- 
वाद : शेक्सपीयर, सोफोकल्स और टॉल्स्टायके 


fi भुकार' 
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जन्म : १९४६; नाओरेमथोङ, इम्फाल । शिक्षा : 
एम. ए., पी-एच. डी.। कार्यक्षेत्र : मणिपुर वि. 
वि. हिन्दी विभागमे सहायक आचार्य । 

साहित्यिक कृतित्यःमणिपुरीमे 'करिगी कहानी संग्रह, 
दर्जनों एकांकियोंकी रचना, एक काव्य-संकलनका 
सम्पादन। हिन्दीमें तुलनात्मक भाषा बिज्ञानपर शोध 
प्रबन्ध सम्पादन : 'मणिपुर : विविध संदर्भ, 'सणि- 
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पुर : भाषा और संस्कृति’ । अनुवाद : 'मीतेचनु' 
व “आधुनिक मणिपुरी कविताएं'का अनुवाद । 
मणिपुर हिन्दी परिषद्के साहित्य सचिव और संस्था 
की पत्रिकाके सम्पादक-मण्डलके सदस्य । मणिपुर 
जें हिन्दीतरभाषी हिन्दी-कवि-सम्मेलन परम्पराके 
प्रारम्भकर्ताओं में से एक । हिन्दी प्रचार आन्दो- 
लनके समर्थ कार्यकर्ता । 
सम्पर्क : हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
कांचीपुर , इम्फाल-७६५००३। 
समीक्षक (२) : देवराज 
जन्म : १९५५; नजीबाबाद (बिजनौर) उ. प्र. । 
कार्यक्षेत्र : मणिपुर वि. वि. के हिन्दी विभागमें 
उपाचायं । 
साहित्यिक कृतित्व मुलतः कवि । 'तेवरी', 'पद- 
चिह्न वोलतेहुँ', 'विक्षुब्ध वर्तमान, 'मचान', 'कबीर 
जिन्दा हैं, “वात युद्धकी--प्रकाशित काव्य-संकलन | 
“मणिपुर : विविध संदर्भ और मणिपुर : भाषा 
भोर संस्कृति के प्रधान सम्पादक । 'संगोष्ठी,' 
'उलझे शब्द', मीतैचनु' और 'आधुनिक मणिपुरी 
प कविताएं के सम्पादक । “तयी कविता” और 
४ >... “तेवरी चर्चा, समीक्षा पुस्तके प्रकाशित । 
कक सम्पकं : हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
| कांचीपुर, इम्फाल (मणिपुर)--७६५००३। 
i मराठी : प्रात्मतिवेदन 
कृति: हरवलेले दिवसा 
51 प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, खटाव बाड़ी, गिर- 
ह गांव, मुम्बई-४००००४ | पृष्ठ ३५०; प्रका. वर्ष 
यु: १९८८; मूल्य : १००.०० झु. | 
_ छृतिकार : प्रभाकर वामन ऊर्ध्वरेष (स्व.) 
क जन्म : १९१८, निधन : १९८९; इन्दौ रमें पालन- 
. पोषण । शिक्षा : एम. ए. । कार्यक्षेत्र : १९४४- 
१६५१ तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीके पुर्णका- 
____ लिक कार्यकर्त्ता। बादमें पार्टी छोड़कर नागपुर 
 विश्वविद्यात्यके भाषा विज्ञान तथा विदेशी 
 भाषाओंके विभागाध्यक्ष, १९७९ में सेवा निवृत्त । 
` साहित्यिक कृतित्व : साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ 
` मराठीकी सुप्रसिद्ध पत्रिकाओंमें सामाजिक तथा 
'विषयोंपर लेख तथा कहानियां । राज- 
सामाजिक तथा शैक्षणिक विषयोंपर दो 


५ #: द 


सौ से अधिक लेख । कम्युनिस्ट पार्टीके कार्यकर्ताके 
रूपमें 'मशाल' तथा 'लोकयुद्ध' पत्रोंका सम्पादन। 
कुछ रूसी गौरव ग्रन्थोंका मराठीमें अनुवाद । 
गोर्कीके उपन्यास 'माँ' के मराठी अनुवादके लिए 
'सोवियतभूमि नेहरू पुरस्कार' से सम्मानित। 
अब मरणोपरान्त 'हरवलेले दिवस” के लिए 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पकं : श्रीमती उषा प्रभाकर ऊर्ध्व रेषे, ५२ एक्स 
सविसमँन्स कालोनी, पृण-- ४११०३८. 

समीक्षक : डॉ. गजानन चव्हाण 
शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), पी-एच, डी. (शोध 
विषय : रामवृक्ष बेनीपुरी और उनका साहित्य) । 
कार्यक्षेत्र : विभिन्न महाविद्यालयोमें हिन्दी विभाग 
में प्रवक्ता, सम्प्रति पुणे विशवविद्यालयमें । मातृ- 
भाषा : मराठी, अध्यापन : हिन्दी । 
सम्पर्के : वी-१, प्राध्यापक निवास, पुणे विद्यापीठ, 
गणेर्शाख्वड, पुणे ४११००७. 

सलयालभ : काव्य 

कृति : निषलान 

कृतिकार : भओोळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ नम्पुतिरिष्पाड 
जन्म : १९२३; ओळप्पमण्ण मना, वेल्लिनेषि गांव 
(जि. पालघाट) केरल । कलाप्रोमी, स्वतन्त्रता 
आन्दोलनमें सक्रिय सहयोग । कार्यक्षेत्र-कृषि और 
रबर उत्पादन । 
साहित्यिक कृतित्व : माध्यमिक कक्षाओंमें ही 
साहित्यिक जीवन आरम्भ । उन्नीस काव्य कृतियां 
प्रकाशित । सम्मान : केरल साहित्य अकादमीसे 
१६६६ में पुरस्कृत, १९८९ में 'निषलान' के लिए 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत + सांस्कृतिक जीवनः 
केरल कलामण्डलमूके अध्यक्ष, तथा साहित्य प्रवत्तेक 
कोआँपरेटिव सोसायटीके उपाध्यक्ष रह चुके । 
केरल संगीत नाटक, साहित्य अकादमियों और 
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिपदोंके कार्योमें 
योगदान । 
सम्पक : 'हरिश्री', जैनमेड, पालघाट (केरल) -- 
६७८०१२. 

समीक्षक : डॉ. एन. ई. विश्वनाथ श्रय्पर 
प्रमुख मलयालीमाषी हिन्दी लेखक | केरल वि. वि. 
और कोच्चिन वि. वि. में हिन्दी विभागके पूर्व 
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अध्यक्ष। हिन्दी पाठकोंके लिए मलयालम-भाषा और 
साहित्यका परिचय प्रदान करनेमें महत्त्वपूर्ण योग- 
दान। तुलनात्मक अध्ययन, अनुवादमें विशेष रुचि। 
मौलिक लेखनमें ललित निब्रन्ध विशेष प्रिय विधा। 
कृतियां : शहर सो रहाहै, उठता चांद डूबता 
सूरज, आधुनिक हुन्दी काव्य तथा मलयालम 
काव्य, राष्ट्र भारतीको केरलका योगदान । 
सम्पके : २६/२०३५ कालेज लेन, तिए्अनन्त- 
पुरम्‌-६६५००१. 
सेथिली : सहाकाव्य 

कृति : पराशर 

क्कुतिकार : काञ्चीनाथ भा 'किरण' (स्वः) 
जन्म: १६०६, तिधत--१६ ८८; धर्मपुर (उजान) 
जिला दरभंगा । शिक्षा : एम. ए. (मैथिली 
साहित्य), पी-एच. डी. । कार्यक्षेत्र : अध्यापन । 
साहित्यिक कृतित्व : कविता, आलोचना, तिबन्ध 
और कहानी विधाओंमें लेखन । काव्य : किरण 
कवितावली, कतेक दिनक बाद, पराशर; गद्य 
कृतियां : चन्द्रग्रहण (उपन्यास ), जय जन्मभूमि 
(एकांकी), विजेता (नाटक) कथा किरण 
(कहानी) । दो मैथिली पत्रिकाओं = 'मैथिली 
सुधाकर और 'सत्यसंदेश' का सम्पादन । मैथिली 
साहित्य परिषद्के छः वर्षं तक महासचिव । 

| सम्मान: कहानी-संकलनके लिए वैदेही पुरस्कारसे 
सम्मानित, 'पराशर' महाकाव्यके लिए साहित्य 
अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पर्क : श्रीमती काउचीनाथ झा "किरण', धर्मपुर 
उजान, डा. घ. लोहाना रोड (जि. दरभंगा )-+ 
बिहार. 

समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर 
जन्म: १९२९; रोसड़ा ( समस्तीपुर) बिहार । 
शिक्षा : स्नातकोत्तर उपाधि पी-एच. डी., विक्रम- 
शिला हिन्दी विद्यापीठ (भागलपुर) से विद्या- 
सागर (डी. लिट्‌) की मानद उपाधि । कार्यक्षेत्र : 
ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 
की सेवाके अन्तगेत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और शोध- 

। निर्देशक तथा उदयनाचाये रोसड़ा कालेज, रोसड़ा 

में हिन्दी विभागाध्यक्ष । र 
साहित्यिक कुंतित्व : समीक्षा और कहानी विधाअ 


Smee 
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में दो सौ से अधिक रचनाएं प्रकाशित । विभिन्न 
साहित्यिक पत्रिक्राओमें तथा 'आचाये हजारीप्रसाद 
द्विवेदी : व्यक्तित्व और साहित्य, “युग 
कवि निराला’, 'तुलसी मानस सन्दर्भ; “राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह अभिनन्दन ग्रस्थ', कृष्ण 
मोहन प्यारे अभिनन्दन ग्रस्थ', :आरसी प्रसादर्सिह 
अभिनन्दन ग्रंथ’, 'रेणु : सृष्टि और दृष्टि आदि 
ग्रंथोंमें आलोचनात्मक रचनाएं प्रकाशित । “हिन्दी 
साहित्य : एक मूल्यांकन', 'चेतना' और “उदयन 
का सम्पादन । 
सम्पर्क : अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उदयताचायं 
रोसड़ा कालेज, रोसड़ा [समस्तीपुर] बिहार 
८४८२१०. 

राजस्थानी : काव्य 


कृति : गांगेय 
कृतिकार : सत्यप्रकाश जोशी (स्व- ) 


जन्म : १९२६; निधन : १९९०;जोधपुर (राज- 
स्थात) । शिक्षा : एम. ए. । कार्यक्षेत्र : अध्यापन 
एवं कालेज और स्कूलोंकी स्थापता। मुम्बई 
विश्वविद्यालय सीनेटके वर्षों तक सदस्य । सामा- 
जिक संस्थाओं पे जुड़कर राजस्थारनाका प्रचार । 
साहित्यिक क्तित्व : १५ कृतियां प्रकाशित । 'बोल 
भारमली' काव्य साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत, 
'गांगेय' भारतीय भाषा परिषद्के रामेश्‍वर टॉटिया 
पुरस्कारसे सम्मानित । दस वर्ष तक राजस्थानी 
मासिक पत्र 'हरावल' का सम्पादन-्रकाशन । 


समीक्षक : डां. नागरमल सहूल 


शिक्षा : एम. ए. (अंग्रजी), पी-एच. डी. (विषय : 
आयरलेंडके यथार्थवादी ताठकोंके साठ वर्ष-- 
अंग्रेजीमे) । कार्यक्षेत्र--जोधपुर वि. वि. से अंग्रेजी 
विभागाध्यक्ष पदसे सेवा निवृत्त 

साहित्यिक कुतित्व : कविता लेखन, पत्र-पत्रिकाओं 
में लेख समीक्षाएं । प्रकाशित कृति 'आयरलेंडके 
यथार्थवादी नाटकोंके साठ वर्षे' (अंग्रेजमे) । 
राजस्थानी काव्य : 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ (१६६० )। 
बीसियों जैन पुस्तकोंका अंग्रेजी अनुवाद । 'मरुभूमि 
का वह मेघ', 'रस सिद्धान्तकी शास्त्रीय समीक्षा', 
का अंग्रेजी अनुवाद, 'अरस्तूका काव्यशास्त्र का 
हिन्दी अनुवाद । 


'प्रकर --सागेशीष २०४७-- ६७ 
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उपन्यास : कथा साहित्य 
कमलेश्वर द्वारा सम्पादित भारतीय शिखर कथा कोश 
तीस खण्डों में प्रकाइय 
मराठी कहानियां 1 सं. कमलेश्वर १००.०० 


मराठी कहानियां 11 Fr १००.०० 
तेलुगु कहानियाँ ह १००.०० 
पंजाबी कहानियाँ 5 १००.०० 

प्रेस में 


उदू कहानियां १7 
भ्रन्य खण्ड भो शीघ्र छपगे ! 

घूंघट में गोरी जले देवेन्द्र सत्यार्थी ६०.०० 

विदेशिया डॉ. गोरीशंकर राजहंस २५.०० 


दग्ध गुलाब (वैज्ञानिक) डॉ. नृसिहचरण पण्ड! ३०.०० 
पायालू पं. आनन्द कुमार ४०.०० 
दो सूतरी पोलटिक ७ 7२५५ ०6 
सिर्फ साईन वोडं ह » टिंग ०० 
मास्टर सिलविल (हास्य) चिरंजीत ३०.०० 
सिलबिल नामा | रि ३०.०० 
महाश्वेता छा णा ४५.०० 
सुली पर सूर्यास्त ब्रजेश्वर मदान ४०.०० 
बाबजूद ही #. २५.०० 
लेटर वकस 7 » ९५.०० 
आक्रमण व अन्य कहानियां राजकुमार गौतम ३०.०० 
आवागमन बलराम ४०.०० 
सिर कटी नदी मोहरसिह यादव ३५.०० 
अपरा पुत्री पुष्पा शोभा ३०.०० 
नवक्र कई की पीडा MSCS 
कलं किती 71 ३०.०० 
सफर शरण ४०.०० 
पथ के दावेदार शणरतच्द्र चट्टोपाध्याय ६०.०० 
शेष प्रश्‍न 1 5 ४५.०० 
गहदा FT] 1s टप ०० 
त परिचय मु MS ६०:०७ 
समीक्षा 


व्यंग्य के मूलभूत प्रश्त डॉ. शेरजंग गर्ग ६५.०० 
` कालिदास और समकालीन राजशेखर व्यास ४५.०० 


आपके पुस्तकालय के लिए आवश्यक पुस्तकें 


हिन्दी की भूमिकाएं डॉ. गोपाल शर्मा ५०.०० 
लहरों के राजहंस: विविध आयाम 
डॉ. जयदेव तनेजा ४०.०० 
कमलेशवर : कहानी का संदर्भ 
डॉ. पुष्पपाल सिंह ६०.०० 
राष्ट्रीय नाटककार चिरंजीत 
भा. क्षेमचन्द्र 'सुमन' ५०.०० 


विविध 
भारतमें क्रान्तिकारी आंदोलन 
तथा सयाजी राव गायकवाड बंशीधर ५०.०० 
सिनेमा नया सिनेमा ब्रजेशवर मदान ७०.०० 
सृष्टि विज्ञान और विकासवाद 
स्वामी विद्यानन्द.सरस्वती ४०.०० 
प्राचीन भारत में रसायन का विक्रास 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ३९५.०० 
प्राचीन भारतके वैज्ञानिक कर्णधार 
स्त्रामी सत्यप्रकाश सरस्त्रती ३२५.०० 
वेदिक धर्म स्वामी वेदानन्द सरस्वती २५.०० 
सहेलियों की वार्ता (अध्यात्म) सुरेशचन्द्र २०.०० 
जीवन वसंत (चरित्र निर्माण) रमेश गुप्त ४० ०० 
बिदुर नीति स्वामी जगदीशवरानन्द सरस्वती ६०.०० 
आत्म विकास की राहे तित्यानन्द पटेल ५०.०० 
किशोरियों का मानसिक विकास 
आशारानी व्होरा ३०.०० 
शतपथ ब्राह्मण (चार खण्ड) 
प. गगाप्रसाद उपाध्याय २५००.०० 
पं. सूर्यनारायण व्यास ६०.०० 


सचित्र 
बाल ज्ञान-विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया 
बारह खण्डों में प्रकाइय 
सम्पादक : राजेन्द्र कुमार 'राजीव' 


जन्म कुण्डली कोश 


१. पक्षी जगत्‌ ७५.०० 
२. जल थल जीव ७५.०० 
३. कीट पतंगे ७५.०० 
४, खोज ओर खोजकता ७५.०० 
५. संतार--परिवहन ७५.०० 


अन्य खण्ड प्रकाण्य 


श्रपने पुस्तक बिक्न ता से खरीदें या हमसे सीधे मंगवायें ! 
पस्तकायन 
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संस्मरण, यात्रा संस्मरण 
सफरनामा पाकिस्तान देवेन्द्र सत्यार्थी ५०.०० 
इतिहास बनती यात्राएं डॉ. ए्यामसिह शशि ४०.०० 
जाने अनजान आ. क्ष मचन्द्र 'सुमन' ६०.०० 
चमकते जीवन महकते संस्मरण ,, ,, ६०.०० 
सिर पर कफन बांधकर  मन्मथनाथ गुप्त ६५.०० 
घाट-घाट का पानी कन्हैयालाल नन्दन ६०.०० 
इन्कलाव राजशेखर व्यास ४०.०० 
कन्धों पर इन्द्रधनुष सत्येन्द्र श्रीवास्तव ४०.०० 


हास्य-व्यंग्य 
स्विस बॅक में खाता हमारा मुज्जबा हुसोन ४०.०० 
जापान चलो जापान चलो है) , ३०.०० 
किस्सा आराम कुर्सी का री ». ३०.०० 
मेरा मुख्य अतिथि हो जाता लतीफ घोंघी ३०.०० 
ईमानदारी को गोलियां ना ॥, ३५.०० 


बूथ बहादुर की जय डॉ. गौरीशंकर राजहंस ३०.०० 
पाकीजा तेरी पालकी सुशील कालरा २५:०० 
हंसी-हाजिरहो हा » ०.०० 
मेरी मकान मालकिने डॉ. मनोहरलाल ४०.०० 
मेकाले का भूत कमल गुप्त ३५.०० 
तहलका कुसुम गुप्ता ४०.०० 
भूतपूर्व होने की त्रासदी रमेश गुप्ता ४०.०० 
बीरबल ही बीरबल डॉ. शेरजंग गर्गे ३०:०० 


तेनालीराम रत्नप्रकाश शोल ४०.०० 
कविता : गजलें । गीत : मुवतक 
मुखरित संवेदन वेन्द्र मिश्च ३०.०० 


मध फी रात और जिन्दगी चिरंजीत ३५.०० 
सीमा में असीम गुणानन्द थपलियाल ३५.०० 
गाती आग के साथ विजयकिशोर मानव ३५.०० 
रेत पर नाम डॉ. आनन्द अस्थाना ३०.०० 
लहर-लहर गितते हुए आशाराती व्होरा ३०.०० 
मुक्ति दिवस मुस्काया चिरंजीत ३०.०० 


पुस्तकायन 
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हमारे प्रकाशन 


गीतः गजलें : कविता : मुक्तक 


गजलें रंगारंग सं. शेरजंग गर्ग ४५.०० 


गजलें ही गजलें 5 ,, टॅ०.०० 
मुक्तक और झबाइयाँ ७ ¥o.oo 
नया जमाना नई गजलें » ¥o.oo 
शायरी ही शायरी सं. सुनील शर्मा ४०.०० 
ताटक : एकांकी 
राजा हिरमा की अमर कहानी हबीब तनवीर २५-०० 
चरनदास चोर न 55 २०.०० 
आगरा बाजार है (5 प्रेस में 
समग्र नाटक नरेन्द्र कोहली १००.०० 
तस्वीर उसकी चिरंजीत २०.०० 
घेराव (किस्सा शान्ति का) हे ३०.०० 
हास्यमंच हम-तुम क २०.०० 
हास्यमंच घर-दफ्तर री २५.०० 
हास्य-मंच देश विदेश पर २५.०० 
पाँच प्रहसन ह ३०.०० 
मन्दिर की जोत i १५.०० 
दादी माँ जागी छ २५.०० 
रतजगा ठ २०.०० 
सात युवमंच नाटक ही ३०:०० 
जागे रेवा गाये रूप वीरेन्द्र मिश्च ३०.०० 
बाजे अनहद नाद ३५.०० 
एकता की ज्योतिधारा ३०.०० 
कृष्ण का विद्रोह डॉ. गोपाल शर्मा २०.०० 
त्रोता डॉ. चन्द्रप्रकाश वर्मा २५.०० 
आदमी है नहीं है डॉ. सिद्धनाथ कुमार २५.०० 
रावण देवराज दिनेश २५.०० 
आस्थाएं अपनी-अपनी सं. सत्येन्द्र शरत्‌ ३०.०० 
थीफ पोलिस र ,/ ३०.०० 
कमलाकार्‍्त की गवाही कॉ ह, ३०.०० 
डाकू मुद्राराक्षस २०.०० 


शेक्सपियर के नाटक (तीन भाग) 
गंगाप्रसाद उपाध्याय १५०.७ 


rere 


“मकर --मागेजोष'२०४ 


सम्पर्क : वासन्ती’, हाईकोर्ट कालोनी, जोधपुर 
(राजस्थान )---३४०००१ । 
संस्कृत : काव्य 


कति : सन्घ्या 
कतिकार : डॉ. रामकरण शर्मा 


जन्म : १९२७; शिवपुर (बिहार) । शिक्षा: 
मुजफ्फरपुर और पटनामें संस्कृतका, डेकन कालेज 
पुणे तथा केलिफोनिया वि. वि. में भाषा विज्ञान 
का अध्ययन और वहींसे 'द एलिमेंट ऑफ पोएट्री 
इन द एहाभारत' विषयपर पी-एच. डी. । कार्य- 
क्षेत्र सात वर्ष तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानके 
संस्थापक-नि देशक | संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 
ओर संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के कुलपति | कोलम्बिया और शिकागो विश्‍वविद्या- 
लयोंमें अतिथि प्रोफेसर । 

साहित्यिक कृतित्व : संस्क्ृतमें एक उपन्यास और 
पांच काव्य-कृतियां, अनेक समालोचनात्मक तथा 
व्साख्यात्मक ग्रन्थोंका लेखन सम्मान : १९८९में 
साहित्य अकादमीसे काव्य कृति 'सन्ध्या'और इसी 
वर्ष भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ताके कायां 
ट्रस्ट पुरस्कारसे उपन्यास “सीमा” पुरस्कृत । 
संस्कृत क्षेत्रमें अपनी उपलब्धियोंके लिए राष्ट्र- 
पति सम्मानसे विभूषित, रायल एशियाटिक 
सोसायटी लन्दनके फेलो । 

सम्पर्क : ६३, विज्ञान विहार, दिल्ली-११००६२। 


समीक्षक : डॉ. रजेन्द्र मिश्र 


जन्म : १९४३; ट्रोणौपुर (उ, प्र.) । शिक्षा : 
इलाहाबाद वि. वि. से संस्कृतमें स्नातकोत्तर 
उपाधि, डी. फिल. । कार्यक्षेत्र : इलाहाबाद वि. 
वि. के संस्कृत विभागमे रीडर । 

साहित्यिक कृतित्व : संस्कत ओर हिन्दीमें इकत्तीस 
कृतियां प्रकाशित, छे: आलोचनात्मक शोधपरक 
कृतियाँ । सम्मान : १९८८मे साहित्य अकादमीसे 
कहानी संग्रह 'इक्षुगन्धा' (संस्कृत) के लिए पुर- 
स्कृत। 

सम्पर्क : ८ बाधम्त्ररी रोड, इलाहाबाद (उ.प्र.)। 


सिन्धो : गुजुल 


कृति : बाहि जा वारिस (अग्निके उत्तराधिकारी) 


“प्र 


कूतिकार : एम. कमल (मूलचन्द एम. बिद्राणी) 


जन्मः १९२५; कतडियिरो जिला (पाकिस्तान) । 
कार्यक्षेत्र : केन्द्रीय रेल सेवामें काये करते हुए 
सेवानिवृत्त, महरान कला रंगमंचके निदेशक, कमल 
किताब घरके संचालक । 

साहित्यिक कृतित्व : तेरह ग्रन्थ प्रकाशित, छै: 
गजल संग्रह, तीन काव्य-संग्रह, चार एकांकी-संग्रढू । 
सम्पर्क : ब्लाक सी-५४०/१०७९, उल्हासनगर 
( हाराष्ट्र) — ४२१००४. 


समीक्षक : प्रो. जगदीश लछाणी 


जन्म : १९३६; शिक्षा : एम. ए.। कायक्षेत्र : 
श्रीमती चांदोबाई हिम्मतमल सुखाणी कालेज, 
उल्हासनगरमें हिन्दी एवं सिन्धीके प्रवक्ता । 
कृतियां : समीक्षा एवं बाल साहित्यकी अनेक 
कृतिथाँ प्रकाशित | 

सम्पर्क : ७०१, राजीव एपाटंमेंट, गोल मदान, 
उल्हासनगर (ठाणें) ४२१००१. 


हिन्दी : उपन्यास 


कृति : सुखा बरगद 
कृतिकार : मंजूर एहतेशाम 


जन्म: १९४८; भोपाल (म. प्र.) । शिक्षा- 
कार्यक्षेत्र : इंजीनिरिंगकी शिक्षामें प्रयोगके वाद 
दवाइयां बेची और फिर फर्नीचर तथा डेको र- 
साज-सज्जाका काम । 

साहित्यिक कृतित्व : हिन्दी कहानियोंसे लेखन 
प्रारम्भ । फिर एक उपन्यास 'कुछ दिन और'। 
“एक था बादशाह” नाटक सत्पेनकु मारके साथ 
मिलकर । 'रमजानमें मौत तथा अन्य कहानियाँ 
प्रकाशित। 

सम्पकं * द्वारा 'कहानियाँ' मासिक चयन, ४० 
पंजाब बेंक कालोनी, ईदगाह हिल, भोपाल -- 
४६२००१. 


समीक्षक : सन्हैयालाल ग्रोझा 


हिन्दीके चित और प्रतिष्ठित उपन्यासकार । 
सम्प्रति भारतीय भाषा परिषद्‌ कलकत्तासे 
सम्बद्ध । 

सम्पक : ८/ए, नन्दन रोड, भवानीपुर, कलकत्ता- 
७००९२५. ([F] 
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| ४. पठनीय और संग्रहणोय ग्रंथ 


| | ख।लोचना 
| स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य--सम्पादक : डॉ. महेन्द्र भटनागर सजिल्द ५०९० 
| अन्धायुग : एक विवेचन -डॉ. हरिशचन्द्र वर्सा (पुरस्कृत) र ३५.०० 
| विद्यार्थी संस्करण २०.०० 
। छायावाद : नया मूल्यांकन--प्रा. नित्यानन्द पटेल सजिल्द ३५.०० 
| F “कर? : विशेषांक [पुरस्कृत भारतीय साहित्यके आठ अंक, २२५.०० 
| भारतीय साहित्य : २५ वर्षे, अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी 
| साहित्य अन्य विशेषांक] | र. ३ ~ 
| उपन्यास : - ; व 
| | 
| अपराध्चो वैज्ञानिक : (वैज्ञानिक उपन्यास )--यमुनादत्त वष्णव अशोक ०.०७ 
1 ty) 00 
ये पहाड़ो लोग -यमुनादत्त वंष्णव अशोक २५ 
सुधा [मलयालमसे अनू शिति]. एन. गोपीनाथ नायर ज २५.०० 
शकुन्तला [' भमिज्ञात शाकुन्तलम्‌ ' का औपन्यासिक रूपान्तर] विराज ड टं हा द 
प्रवासी [वर्माक्रे भारतीय प्रवामियोंकी कहानी] -- श्यामाचरण मिश्र | 
नाटक : ला 
देवयानो--डॉ. एन. चन्द्रशेबरन नायर इ 
°° 
श्रेष्ठ एकांकी --डॉ. बासूदेवनन्दन प्रसाद २५.० 
जीबन दशन : rd क 
शकराचार्य : जोवन और दशन - वच्य नारायणदत्त ँ क 
` टर .७० 
म2षि दयानन्द : कै 
ते > र २०.०९ 
श्री अरविन्द : i रवद 
समसामयिक साहित्य : ; ह. 
झपधेका उन्मूलन और उसका प्रभाव--सम्पा. डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी कर, 
अ. च र ७.७७ 
समाजवादी वर्मा =श्यामाचरण मिश्र TE 
विस्तारवादी चीन--जगदीणभ्रसाद चतुर्वेदी (पुरस्कृत) क i 
४ १1 प्त 
कच्छ --पदुमा अग्रवाल त र ह 
एवरेस्ट अभियान डॉ. हरिदत्त भट्ट शलश ह क्र 


अफ्रीकाके राष्ट्रीय नेता--जगमोहनलाल मार : 
“प्रकरः कार्यालय 


ए-८/४२, राणा प्रतापबाग, दिल्लो-११०००७. 
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आगामी अंक : दिसम्बर ६० 
उल्लेखनीय सामग्री 


माखनलाल चतुर्वेदी : 
प्रस्तुत कृतिमें मनीषी एवं संवेदनशील सर्जक ड 1 
घोषणा कीहै कि माखनलाल चतुर्वेदीका गद्य-लेखक उनके कविकी अपेक्षा अधिक प्रभावी है । चतुर्वेदीजीके प 
‡ साहित्यका वैविध्य कम विस्मयकारी नहीं । एक और 'कृष्णार्जुन युद्ध जैसे पौराणिक नाटकको भावभूमिकी 
2 स्तुति आधुनिक समस्याओंके संदर्भ में दूसरी ओर 'साहित्य दैवता' और 'रंगोंकी बोली' जेसे सांस्कृतिक निबन्धो 
° की संचरणशीलता, तीसरी और संस्मरणोंकी सहज आत्मीयता, चौथी और कहानियोंकी चुटकियां र भौर या 
` चमकता तथा पांचवीं और सम्पादकीय टिप्पणियोंकी सुगुम्फित चुनौतियां । इन प्रवृत्तियोंका स्वतंत्रता-संग्रामर्के 
परिप्रेक्ष्यमें वस्तु-निरपेक्ष विवेचन ओर कविके करालो जतोवेज्युनिक एल््किलेंषण ऐतिहासिक महृत्त्वकी वस्तु 
बन गयाहै न खल, 8) i न्यक पर्ल. 
समीक्षक : डॉ हरिश्चन्द्र वर्मा है Mes तदा विशव विरावः २ 
प्रतिबद्धता और मुक्तिबोधकौ- काव्य ` 
प्रतिबद्धता 'समय-सापेक्ष धारणा है, परन्तु कविता -आदिकालीन संवेदनांत्मक कला रूप । प्रत- 
बद्धताकी धारणा मार्क्सवाद और वामपर्थका राजर्न,तिसे जुड़ी 'रहींहै । प्रतिबद्ध-साहित्यकी धारणाका विकास 
द्वितीय मंहायुद्धके समय तीक्रताके साथ हुआ, क्योंकि पश्चिमी कवि-लेखक तत्कालीन संकटका सामना क लिए 
साहित्यभें अन्तनिहित सामाजिक चेतनाको अपर्याप्त ममझतेथे । इसी पृष्ठभूमिके साथ प्रतिबद्ध-साहित्यने मकाल 
शिक्षण पद्धतिके माध्यमसे इस देशमें प्रबेश किया और इस रूपमे मुक्तिबोधमे इसे अंगीकार किया । विद्वान्‌ 
लेखकने इसी परिप्रेक्ष्यमें प्रतिबद्धताकी प्रकृतिका अध्ययन करनेके लिए मुक्तियोधके काव्यको संदर्भ रूपमे प्रशतुत 
किया है क्योंकि लेखकके अनुसार मुक्तिबोधका ब्यक्तित्व उत्कट चिन्तनशील था । 
समीक्षक : डॉ. प्रेमशकर लेखक: प्रभात त्रिपाठी 


पीली चोंचवाली चिडियाक नाम : ` 
“एक बार मैंने अश्कजीसे पूछा : “आप मूलतः क्या है कवि, कथाकार या नाटककार ?' अश्कजीने 
| र बिना एक पल गंवाये कहा : मैं तो कवि हूं ।, “और किसीको अश्कजीका यह उत्तर अटपटा लग सकताहै, वे 
व उन्हें कवि माननेसे इनकारभी कर सकतेहे; पर जिन्होंने अश्कजीकी कविताएं शुरूसे, ध्यानसे पढ़ीहैं, और उनके 


विकासको समझनेकी कोशिश कीहै वे मानेंगे कि अश्कजी हिन्दी कविता धाराके अपने ढंगके अकेले कवि हैं । 


. श्यामसुन्दर घोषने साहसपूर्ण उल्लेखनीय 


त. विभाग. 


छेखक : श्यामसुन्दर घोष 


' समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष कवि : उपेन्द्रनाथ 'अइक' 
| दो उल्लेख्य उपन्यास : 
पुरुषोत्तम : उपन्यासकार--डॉ. भगवतीशरण मिश्र; समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय. 
अन्तध्वे सः उपन्यासक्रार--गिरिराजकिशोर; समीक्षक : डॉ सुमति अय्यर, 


IS TAME) Rs SMe 
सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार : मुद्रक : संगीता कम्पोजिग एजेंसी द्वारा कान्ता प्रिटसे, 


४/४५२५, पुराना सीलमपुर, गांधीनगर, दिल्ली-३१. दूरभाष : ७११३७६३ 
प्रकाशन स्थान : ए-८|४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


